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भूमिका । 


~~~ 


हम षंडे आन॑दसे सवै सद्धमावटषिरयोपर विदित करते है कि, 
यह “भगवद्रीता' रथ कवे खोगको धमेयंथ शिरोमणिदपसे मान्य है 
प्रायः समस्त ॒स्नातनधम।भिमानी विज्ञखोगोको पाठ आताहै 
सापारणसेभी साधारण कयोन दहो एक आध कका तो मुखे 
उच्चारण करतादही दे. एसा इस म्रंथका पाहात्म्यहे. यद क्यो नरी. 
हो फि, जो साक्षात्‌ पद्मनाभ भगवान्‌ श्रीकरष्णचंद्रनीने परम भक्त 
अरैनको ओमुखसे निषपण करा दहै. निप्तमे एकएक अक्षर तक्व- 
ज्ञानसे भरा दै. एेक्षा यह पम्रंथरै तो इसकी इतनी महिमा होना 
कधा ज्ये दै! यह रेसी गीता सषै उपनिषदोके सारदप दै श्रीकृष्ण 
जनि इको निकाटी है, अजनजीने इसका प्रथम भास्वाद 
लिया है. इसके भोक्ता बुद्धिमान्‌ खोग दै. यह प्रम पवित्र अर 
चतुर्धिय पुरुषाथको सिद करता दै. 

पपा यह तत्वज्ञान महाभारतके भीष्मपवेमे श्रीव्यासपुनिने 
गरथहूपसे निरूपण किया हे, यह मथ सेस्कृतभाषम रहनेमे इसका 
अथ समञ्नेमं सधारण ठोगोँको पराधीन करता भा. यह. न्युनत्‌। 
देखकर मेने इस अंथकी मीतामृततरगिणी" नामक भाषाधका 
निमोण करी. इसकी प्रथम अव्रृत्तिमं अन्यत्र छपवायाथा. वह 
आपत्ति दार्थ हाथ मिकगरै. इस वास्ते अब इपर भार्षीरटाकाका रजि 
स्टी शक सदारीके टिये यथोचित पारितोषिक पाकर डे उत्सारमे 
श्रीमान्‌ सेड सेमराज श्रीकृष्णदाक्तजी “श्रविडटेश्वर ` छपाशानाके 
अपिपतिको निवेदन किया है. उन सेठ श्रीखेमराज श्रीकृष्णदास 
जीने यह भथ परम उत्सादसे अपने “श्रविङ्टश्वर'' ऊपाखानमे 


(४) भूमिका । 


सुंदर मनोहर भक्षरोमें पृष्ट चिकने कागजृपर छपके प्रसिद्ध 
किया हे यह उक्त सेठजीका परम उपकार है. 
अब दम आशा रखते कि, इस अभ्य मनोहर भाषाटीकाम- 
पेत पुस्तकको संग्रह करके भगवदुक्तं तत्वक्ञानको पायकर प्रम 
आनंदका विद्वान्‌ अयुभव करेगे. 
सुकुर सीतारामात्पन- 


पण्डित रघुनाथप्रसाद्‌. 
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॥ श्रीः ॥ 


अथ श्रीभगवद्रीतामाहात्म्यम्‌। 
भाषारीकासमेनम्‌ । 
ऋषिरुवाच । 
गीतायाश्चेव माहात्म्यं यथोवत्सृत मे वद्‌ ॥ 
पुराणम्मानना प्राक्त व्यासन चातचादतम्‌ ॥ १॥ 
श्रीजेयति ॥ नत्वा रामानुज कृष्णे,गीताचायं जगद्ररम्‌ ॥ 
गीतामाहात्म्यसब्याख्यां कुव प्राक्रतभाषया ॥ १॥ 
अनेकं प्रकारकी कथा सुनते सुनते शोनकऋषी सूतजीसे प्रश्न 
करतेभये कि) हे सूत ! जो श्रीमद्रगवद्रीताका माहात्म्य भ्रीग्यास 
जीने कटा है सो यथावत्‌ मरको कटा ॥ ३ ॥ 
मृत उवाच ॥ पृष्टं वै भवता यत्तन्महद्रोप्यं पुरातनम्‌॥ 
कैन वा शक्यत्‌ वक्तं गातामाहात्म्यस॒त्तमम्‌॥२॥ 
रौनकक प्रश्न सुनिके सूतजी बोरे कि) जो तुमने मेरसे पृछा 
यह अतिगोप्य प्राचीन दै. अति उत्तम यह गीताका माहात्म्य किसी 
करिके भी कटनेमे नश आता दे ॥ २॥ 
कृष्णो जानाति वे सम्यक्‌ कचित्कतिय एव च ॥ 
व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवर्क्योऽथ मथिलः॥२॥ 
सम्य्प्रकाससे तो, कृष्णदी जानते दै ओर किचित्‌ अन तथा 
व्यापी) श्ुकंदेवजीः याज्ञवल्क्य अथवा जनक जानते द ॥ ३ ॥ 
अन्ये श्रवणतः रुचा रोके संकीत्तयति च ॥ ` 
तस्मात्किचद्रदाम्य्यं व्यासस्यास्यान्मया श्रुतम्‌ ® 


(६) गीतामादहात्म्य । 


ओरजन कानि सुनिके छोकमे वणेन भी करते है! परंतु जानते 
नदीं है इस्ते जेस भने श्रीव्याप्तनीके भुखारविदते सुना दे तेसा 
कुछ थोडा कहुगा ॥ ® ॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः ॥ 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीताऽमृतं महत्‌ ॥ ५॥ 
सवै उपनिषदं "तो गृजहप होतीभरईैः दुदनेवारे श्रीकृष्ण ओर 


वृछछरारूषी अजन प्रथम धान करतेभये. पीछे यह मीतारूप दूष 
अतिपमिष्ठ रके प्रवत्तं करतेभये ॥ ५ ॥ 


सारथ्यमजनस्यादो कुर्वन्‌ गीताग्रतं ददौ ॥ 
सवेटोकोपकाराथं तस्मे कृष्णाय ते नमः॥ ६ ॥ 
जा भगवान्‌ प्रथम अयनका सारथापना करत करत सवर [कक 


उपकारक वास्ते अजनको गीताषूप अमृत देता भया एस अप 
श्रीकृष्णको मेरा नमस्कार हे ॥ &॥ 


संसारसागरं घोरं तततोमिच्छति यो जनः॥ 
गीतानावें समारंद्य परं याति सुखेन सः ॥ ७॥ 


जो सप्तारथोरसागर तरना चाहता दोय, सो गीतारूप नविपर 
 बैठके सुखे पार पाता दे ॥ ७ ॥ 


गीताज्ञानं धतं नेव सदेवाभ्यासयोगतः ॥ 
मोक्षमिच्छति मदात्मा याति बाठकदास्यताम्‌ ॥८॥ 
जिसने गीतासंवधी ज्ञान सदा जभ्यास्योगसे नदीं सुना है ओर वहं 
मखं मोक्ष चाहता रै वह बारुकोंकरि के उपहापतको प्राप्त होता र ।॥८॥ 
ये शृण्वंति परटत्येव गीताशास्मदनिंशम्‌ ॥ 
नते वे मादुषाज्ञेया देवाएव न संशयः ॥९॥ 


माषारीकासमेन । (७ ) 


जे। रतदिनि गीता पठते मौर मनते वे मनुष्य नी, देवतारी 
हँ, एसे जानना यहां संशाय नही ॥ ९॥ 


गताज्ञानन सबाध्य कृष्णः प्राह तमजुनम्‌ ॥ 
अषछ्टादशपदस्थानं गीताध्याये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीकुष्णभगवान्‌ अज्ैनको गीतके ज्ञानसे प्रगोधिके बारे किः 


ईसगीताके एकएक अध्याये अष्टादशपद जो विष्णु उनका स्थान 
नो परमपद सो स्थापित किया है ॥ ३. 


पोक्षस्थानं परं पाथं सगुणं काथ निगुणम्‌ ॥ 

सोपानाष्टादशेस्व परं ब्रह्माधेगच्छति ॥ ११ ॥ 

हे अजेन ! सगुण अथवा निगेण स्वहच्छाप्रमाण पोक्षस्थानपरं 
इन अटारह अध्यायषप सोपानोकरिके परत्रह्मको प्राप्त दोत। है।॥११॥ 

मटनिमे| चन्‌ पंसा जलस्नानं दिने दिने ॥ 

सकृद्रीर्ताभास स्नानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ १२ ॥ 


जा दिनदिनप्रति नर्क्चन दे सो शरीरमरुका नारके है भौरं 
इम॒गीताषहप नरका स्रान संसारदुःखकूप मरका नाक है ॥ १२॥ 


गीताशा्स्य जानाति पठनं नैव पाठनम्‌ .॥ 
परस्मान्न थतं ज्ञानं नेव श्रद्धा न भावस्प्र ॥ १२३॥ 
स ए मानुषे रोके परुषो विड्राहकः ॥ 
यस्माद्रीतां न जानाति नधमस्तत्परो जनः ॥ १४ ॥ 
जो गीताशाञ्चका पटना पावना नहीं जानता है. न दसम 
सुना, न निके अद्धा दै ओर न भावना है सो पुरुष इसटे।कमे माम 


{< गीतामादात्म्य । 


घरुकरे समान दे; भिस्ते किं, वह गीता नहीं जानता हे तिसीपे 
उसके सिवाय दूसरा अधम नही है ॥ १३॥ १४ ॥ 
धिक्तस्य मानुषं देहं धिग््ञानं धङ्कुटीनताम्‌ ॥ 
गीताथं न विजानाति नाधमस्तत्परो जनः ॥ १९५ ॥ 
जो गीताथंको नरी जानता द उष्षके मनुष्यदेहको, ज्ञानको ओर 
कुरीनताको धिक्कार है ओर उषसे अधिक कोई अधम नरी रे ॥१९५॥ 
पिकसुर्प शभम श्ट वमव सद्हान्रमम्‌ ॥ 
गीताशाख्ं न जानाति नाधमस्तत्परो जनः ॥ १६ ॥ 
जे गीताश्ञाश्चको नदी जानता दं उसके संदररूपको) सुंद्रश्ी 
टको, विभवको भोर प्रेष्ठगदा्रमको पिक्छरि है भर उसते अधिक 
मधम दूसरा नर हे ॥ १६ ॥ 
धिक्‌ प्रागरभ्यं प्रतिष्ठा च पूर्नां मानं महात्मताम्‌ ॥ 
गताशान्च रतनास्त तत्सवं नप्फटठ जयुः॥ १५॥ 
जिसकी मीताराश्चमे प्रीति नदीं उसकी रिम्मत, प्रतिष्ठा, परजाः 
मान ओर महात्मापनेको धिकार दै भोर उसका सवे निष्फड दै ॥१७॥ 
धिक्तस्य ज्ञानमाचार बतं चेष्ठा तपो यशः ॥ 
गीतार्थपठनं मास्त नाधमस्तत्परो जनः ॥ १८॥ 
जिसके गीताथेका पठन नरह दे तिक्ते ज्ञानको तथा आचार 
ब्रत, चेष्ठा, तप ओर यको धिकार दे, उससे अधिक कोई जन 
सधम नदा दं ॥ १८ ॥ 
तिमत न यज्ञन तद्रदटयाघुरसज्ञकम्‌ ॥ 
मोघं धमर हितं वेदवेदतगर्हितम्‌ ॥ १९॥ 
जो ज्ञान गीताका गाया नदीं है उस ज्ञानको अषुरी ज्ञनना- 


भाषाटीकासमेत । (९) 


नना; वह व्यथं यर धर्मरहित तथा वेद्वेदांतकर्कि निदित है ॥ १९॥ 
यस्मादममयी गाता सवेज्ञानप्रयोजिका ॥ 
सवशास्मसा माता तस्माद्रता वशन्यते ॥ २०॥ 

भिषवास्ते कि, गीता पर्मपयी भोर सवज्ञानोकी प्रवत्तैकरने 
वारी दहै ओर सवशाघ्रमयी दै; एसा कडा है तिस गीता सवशा- 

खमे श्रेष्ठ द ॥ २०॥ 
योऽधीते सततं मीर्तां दिवा रात्रो यथाथतः ॥ 
स्वपन्गच्छन्वद्‌स्तष्ञ्छाश्रत माक्षमाद्यात्‌ ॥ २१॥ 

जो निरंतर रातिदिनि अर्थ॑सदहित गीताको सोते, चरते, मोरुते, 
खडेभी पठते रहते दँ वे सनातन पोक्षका प्राप्त होते द ॥ २१ ॥ 
शट्ग्रामाशदग्र ठ दवागार शवाय ॥ 
ताथ नद्या पटदयस्तु ॥ङठ यातानाश्चनम्‌ ॥ २२॥ 
राटग्रामके संमुख देवपंदिरमे, शिवाख्यमे, तीथमे ओर नदी 
किनारे जो गीताको पठता रहै सो निधय वेककुटको जाता ॥ २२ ॥ 
देवकीनंदनः कृष्णो गीतापाठेन तप्यति ॥ 
यधा न वदद्‌ानन सज्ञताथत्रतादाभः॥ २२॥ 
जसे ध्ीदिषकीनंदन. कृष्ण गीतापाठमे संतुष्ट दृति दैः तसे वेद्‌- 

पाठ, दानः यज्ञ, तीथं र त्रतादिकमि नरी संतुष्ट रोते दं ॥ २२३॥ 
मीताऽधीता च येनापि भक्तिभावेन चेतसा ॥ 
तेन वेदाश्च शाखाणि पुराणानि च सर्वेशः ॥२९॥ 

जिनने भक्तिभावपूेक चित्त टगायके गीताका अध्ययन किया 

उपने सुव वेद, शास ओर्‌ पृराणभी प्ट्खुका ॥ २४॥ 
योगिस्थाने सिदपीटठ शिष्म सत्सभासु च ॥ 


(१०) गीतामादात्म्य # 


यज्ञे च विष्णभक्ताग्रे पठन्याति परां गतिम्‌ ॥२५५॥ 
योमीकि स्थाने, विष्येश्वरी इत्यादि सिद्धपीरमे, अ्रष्ठपुरुषकफे 
मंमुख, साधुसभामे, यज्ञम ओर विष्णुभक्तके संमुख पाठ करने 
मोक्ष पवेगा ॥ २५ ॥ 
गीतापाठश्रवण के यः करोति दिने दिने॥ 
क्तवा वाजमधाद्याः कृतास्तन सद क्षणाः ॥ २६ ॥ 
जो दिनदिन प्रति गीताका पाठ जोर श्रवण करता है तिक्षने सव 
अगिष्टोमादिक ओर अश्वमेधादिकं दक्षिणासहित यज्ञ कर्चुक ॥२६॥ 
यः णोति च गीतां कीत्तेयेच्च स्वयं पुमान्‌ ॥ 
श्रावय पराथ व सप्रयात्‌ पर्‌ पदम्‌ ॥ २७॥ 
नो गीताका अथे सने ओर आप करै दूसरोको श्रवण करति सो 
परमपदके। प्राप्त होतार ॥ २७॥ 
गीतायाः पुस्तकं नित्यं योऽचैयत्येव सादरम्‌ । 
विधिना भक्तेभावेन तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ २८ ॥ 
जो आद्रपूवेक नित्य गीताके पुस्तकको विपिपूवेकं भकिभा- 
वसंयुक्त पूजेगा उसके पुण्यका फट सुने ॥ २८॥ 
सकला चरा तन दत्ता यञ्च मवात्कट ॥ 
व्रतानि सवतीथानि दानानि सुबहून्यपि ॥ २९ ॥ 
उप॒ गीताके प्जनेवाटेने यज्ञम सवे ' पृथ्वी दान देचुक(; तथा 
पवैनतः सवेतीथे ओर बहुतसे दानभी देचुका ॥ २९ ॥ 
भूतप्रेतपिशाचायास्तत्न नो प्रविशंति वे ॥ 
अभिनचारोद्धवं दुःखं परेणापि क्रतं च यत्‌ ॥ ३० ॥ 
निस वरम्‌ गीताका पूनन रोता दै तहां भृत, प्रत, पि्ञाचादिक 
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ओर दरसरेके कियेभये पंत्र्यतादिक अभिचारन दुःखभी नरी परेश्च 
कर प्रकते हे ॥ ३० ॥ 
नीपसपंन्ति तत्रैव यत्र गीताचेनं गृहे ॥ 
तापत्रयोद्धवा पीडा नैव व्याधिभयं तथा ॥ ३१ ॥ 
निष॒वरम्‌.गीताका पूजन है तहां दैहिकः दविक _ ओर भोतिक 
इन तीनों तैपोकी पीडा ओर रोगकरतपीडाभी नदीं हर्त दै ॥ २३१ ॥ 
न शापौ नैव पापं च दुगतिनं च र्किचन ॥ 
देहे ऽरयः षडेते वै न बाधंते कदाचन ॥ ३२.॥ 
वहां कोका शाप ओरपाप ओर दुगेति तथा देहम रहे जो पांच 
ज्ञनिदियः एक मन एसे छः शाञ वेभी पीडा नरी कसते ह ॥ ३२॥ 
भगवत्परमेशाने भक्तेरव्यभिचारिणी ॥ 
जायत सतत तत्र यत्र गताम्नदनम्‌ ॥ ३३२॥ 
नहां गीताके अथैका निरंतर विनोद देता है तदा भगवानमं 
अतिरत्तम अखं डभक्ति उत्पन्न रोती दै) ३३॥ 
प्रारम्च मजमानाशपि गाताभ्यास सदा सः॥ 
स्‌ भक्तः स सुखा ठक कमणा सकिवत्यत ॥ २४ ॥ 
जो सर्वकार गीतादीके अभ्यासम निरत दै वह प्रारन्धवरामे 
सेप्तारभी भोगता रै, तेभी वह मुक्त ओर सुख है, तथा कर्मसेभी 
वैधनेका नर्‌[ ॥ २९ ॥ 
महापापादिपापानि गीताऽध्यायी करोति चेत्‌ ¦ 
न किचित्स्णशते तं त॒ पद्यप्रमिवांभसा ॥ २५ 
जो नित्य गीताका श्रवणः पठन, मनन करता दोय ओर वह्‌ दैव 


६१२) गी तामादात्स्य। 


योगसे जो भरम ब्रह्महत्यादिक मदहापापभी करे तो भी नरकरके 
कृमरपथवत्‌ रिक्त नदीं होता दै ॥ ३५ ॥ | 
स्नातो वा यदि वाऽस्नातः शचिवां यदि वाऽ्चुचिः ॥ 
विभूतिं विश्रूपञ्च संस्मरन्सवेदा शुचिः ॥ ३६ ॥ 
_ स्नान क्रिये दोय अथवा न किये हेयः पवित्र दोय्‌ अथवा अप 
विच रोय, विभूतियोग र विश्वरूपदशेन अध्यायकां पठताभया 
सद्‌। पवित्र रोता ह ॥-३६ ॥ 
अनाचरद्रव परापमवाच्यादकरृत च खत्‌॥ 
अभल््यमक्षज दाषमरस्प्र~यस्पशज तथा ॥ २७ ॥ 
ल्ाताज्ञातकरृन्‌ नत्यामाद्रयजानत च यत्‌॥ 
तत्स्व नशपायात्‌ मातापाढन तलक्षणात्‌ ॥ ३८ ॥ 
जा अनाचारसे भोर जो निदितरम्द्‌ बोखनेप, जो अभक्ष्यभक्ष- 
णसेनोन दूने योग्यके द्रूनसे, पापभ्येो; तथा जो नान ओर 
जनमे नित्य पाप भयहा ओर जो इद्रियोमे पपभयारोसोसवे 
गीतापाटसे तत्कारु नघ्र होता दै ॥ ३७॥ ३८ ॥ 
सवेत प्रतिभोक्ता च प्रतिग्राही च सवशः ॥ 
गीतापाठं प्रुवाणो नं टिप्येत कदाचन ॥ ३९ ॥ 
जो सवत्र भोजन करता दहो सवेप्रतिधह टेतादो उप्षके भी 
पापां करके गीतापाठसे प्त नरी होतार ॥ ३९ ॥ 
र्नपरणी महीं सर्वा प्रगृ्यापिविधानतः॥ 
गीतापाठेन चकेन श्चदः स्फरिकवत्सदा ॥ ४० ॥ 
विधन रत्नपरसित प्रथिवीका दूनभी केके एक गतापारतत 
श्य स्फटिकमणिवत्‌ निष्पाप रोर्तीदे ॥ ४० ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( १३) 


यस्यातःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा ॥ 
सवर्कः सदाजापा करयावान्स च पाडतः॥ ४३ ॥ 
निसक्रा अंतःकरण सदा गीतम रमतारो सो स्वैञथिहोभी 
दा जप करनेवारा) सो क्रियावान्‌ जर सोई पडत है ॥ ४१॥ 
द्‌ शनासः स वनवास यामा ज्ञनवाोनप्‌॥ 
स एव याज्ञिको ध्यानी सवैवेदाथंदशकः ॥ ४२ ॥ 
सोई दशेनयोग्य है, सोई धनवान्‌, सोई योगी, सोर ज्ञानवान्‌, सोई 
याज्ञिक, सोई ध्यानी ओर रों सवेवेदोके अथका देखनेवाखहे ॥४२)) 
गीतायाः पुस्तकं यच नित्यं पाठे प्रवत्तेते ॥ 
तत्र सवाणि तीथानि प्रयागादीनि भूतले ॥ ५३॥ 
गीताका पुस्तक जहां नित्य पाटमें प्रवत्तं दो तदां प्रथिवी- 
प्रके सवे प्रयागादितीथं सद्‌ रहते द ॥ ४२ ॥ 


ध क, 


निवसंति सदा गेहे देदेदेशे सदेव हि ॥ 
सरवे देवाश्च ऋषयौ योगिनः पन्नगाश्च ये ॥ ४४॥ 
आरे यहां वरम मोर देहम भी सवै देव कपि, योगी भोर पत्नगभी 
पदा वक्ते द ॥ ४४ ॥ 
गोपाटबाटकृष्णोपे नारद श्ववषाषदेः ॥ 
सहायो जायते शीरं य्न गीता प्रवत्तते ॥ ४५॥ 
जरां भीता प्रपृत्त होती है त्यं नारदः धुव ओर सवे पाषैदनस- 
हित गोपाल-बारकृष्ण सीरी सहाय दते दै ॥ ४५ ॥ 
यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं तथा ॥ 


त्वाहं निशितं पाथं निवसामि सदेव हि ॥ ५६ ॥ 


{ १४) गीतामाहात्म्य । 
श्रीकृष्ण अजजैनसे कहते ह कि, हे पाथं ! नां नित्य गीताका 
पचार होता है; तहां मे निश्वय सवेदा रहता हं ॥ ४६ ॥ 
गीता मे हदयं पाथं गता मे सारउत्तमः॥ 
गाता म ज्ञानमत्यग्य गाता मज्ञानमक्षयम्‌ ॥ ४५॥ 
हे अजैन ! गीता मेर हदय है, गीता मेश उक्तम सार रहै, भीता 
मेर। अतिअगरज्ञान ओर अक्षयज्ञानभी दे ॥ ४७॥ 
गीता मे चोत्तम्‌ स्थानं गीता मे परमं गृहम्‌ ॥ 
गीताज्ञानं समाश्रित्य जिोकीं पाठयाम्यहम्‌॥ ४८॥ 
_ मीतामेरा उत्तमस्थान दै ओर गीता मेश उत्तम सार हैः गीता- 
कै ज्ञानको धारण किये भये तीनो सोकोका पार्ता हू ॥ ४८ ॥ 
गाता मपरमा विद्या ब्रह्मरूपा न सशयः। 
अट मान्राक्षरा नत्या लानवाच्यपदात्मक[ ॥ ४९॥ 
गीता मरी उत्तम विदारे, गीता ब्रह्मरूप ह इसमं सशय नरी । 
अद्धेमाता, नाश्चरहित, सनातन, अनिवौच्यपदरूप रएेसी परावाणी- 
रूप मेरी यह गीता दै ॥ ४९॥ 
गृतानामानि वक््यार्च गृह्यान श्ण पाडव्‌ ॥ 
कीतनात्सवेपापानि षिदख्यं यांति तत्क्षणात्‌ ॥ ५० ॥ 
हे पांडव ! गीतके नोयुप्तनाम्‌ हं 2 मे तुमसे कहता हू 
जिनके कीतेनपते तत्का सवेपापक्षय होते दं ॥ ५० ॥ 
अथ गीतानामानि। 
गीता गंगा च गाय॒त्री सीता सत्या सुरस्वती ॥ 
ब्रह्मविद्या ब्रह्मवह्टी तिसंघ्या सुक्तगेदिनी ॥ ५१॥ 


भ्मषारीकासमेत । ( १५) 


अद्टधमात्रा चिदानंदा भवघ्री भयनाशिनी ॥ 
वेदत्रयी पराऽनंता तच््वाथज्ञानमंञअरी ॥ ५५२ ॥ 
इत्येतानि जपक्चित्यं नरो निश्चलमानसः ॥ 
ज्ञानसिद्धिं टमेच्छीप्रं तथाति परमं पदम्‌ ॥ ५३॥ 
अब मीताके नाम कदते दै-गीता 9 गंगा २ गायती ३ सीता 
सत्या «` सरस्वती & त्रह्मविद्या ७ व्रह्मव्टी ८ षिसध्या ९ युक्तगदि- 
नी १० अद्धेमात्रा ११ चिदानंदा १२ भक्षी १२३ भयनारीनी ३४ 
वेदयी १९५ परा १६ अनंता १७ तत््वाथ्ञानमजरी ॥ ३८ ॥ ५१ ॥ 
॥ <२॥ गीतके इन अटार्ह नामनको नित्य मन स्थिर करके 
जपता रहे ते शीघ्री ' ज्ञानसिदधिको प्राप्त हके, अंतमं पोक्षको 
प्रप्त रोता ॥ ५२ ॥ 
पटेऽसमथः संपूर्णे तदं पाठमाचरेत्‌ ॥ 
तद्‌। गोदानजं पुण्यं टभते नात्र संशयः ॥ ५५४ ॥ 
जो संपूण पाठ न करसके तो जधीगीताका याने नव अध्यायन- 
क] पाठ करे, तो एक गोदानका पुण्य पे; इसम्‌ संशाय नही ॥५४॥ 
पड श जपमानस्व्‌ गमस्नानष़ट = मत्‌ ॥ 
निमा पट्मानस्त सममजसागफड ठमत्‌ ॥ १५॥ 
छठे अंशको याने तीन अध्यायाका नित्य पाठ करे तो गगास्ना 
नका फट पवि. तीसरे भागका यने छः अध्यायनका नित्य पाठ 
करने सोमयागका फट पव ॥ ५५ ॥ 
तथाऽध्यायद्रयं नित्यं पठमानो निरंतरम्‌ ॥ 
ईद्रटोकमवापरोति कल्पमेकं वसेदवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दो अध्यार्योका नित्य पाठ करता रहै तो इद्रोकृको प्राप्त 
रोके, वहां एककट्प वास करे ॥ '५६ ॥ 


{ १६) गीतामाहात्म्यः। 


एकमध्यायकं नित्यं पठते भक्तिसंयुतः ॥ 
सद्रटोकमवाप्रोति गणो भूत्वा वसेचिरम्‌ ॥५७॥ 
जो एकी अध्यायका निरंतर नेमसे भक्तिपूवेक पाठ केरतारदै 
तो रद्ररोकको प्राप्त हके वहां करका गण रकि) बहुतकार- 
पयत यने कट्पपयेत रदिक युक्त होतहि ॥ ५७॥ 
अध्यायादड्‌ च पाद्‌ वका न्त्य यः पठत जनः ॥ 
स प्राप्राति षट।क मर्न्वेतरशत समाः ॥ ५५८ ॥ 
जो मनुष्य गीताका धा अथवा पाव अध्यायकाभी नित्यने 
मपे पाठकरतारहै तो ठह सुयेखोकमं सो मन्वंतरके वषापयत 
वास करे ॥ ५८ ॥ 


गतायाः कद शर्क सप्र पच चतुष्टयम्‌ ॥ 
तरिकद्विकैकमद्ध वा शकानां च पटेन्चरः॥ 
चद्रटोकमवाप्रोतिं वष(णामयुतायुतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जो गीतके द्शश्कं अथवा सातरपांच चारतीन दौ एक 
अथव्‌। अषि ॐोककाभी निरतर पठन केरे, तो अयुतायुतवषे यान 
 दराकोयिषे १०,००१००,००० चेंद्रटोकमं वाप करेगा ॥ ५९ ॥ 


क क 


गीताथमेककाटेपि इटोकमध्यायमेव च ॥ 
स्मरस्त्यक्छ जन देह प्रयाते परमं पदम्‌ ॥ ६० ॥ 
जो एककाठभी गीतके एकशोकका अथवा अध्यायका अथं 
स्परताभया देदको त्यागे तो मोक्षको पवे ॥ ६० ॥ 
गीता वापि पाठं वा श्रणुयादंतकाटतः ॥ 
प्रहापातकयुक्तोपि स॒क्तिभागी मवेननः ॥ ६१ ॥ 


भषाटीकासमेत । ` ( १७ ) 


जो अतकार्के समयमे गीताका अथे अथवा पाठ सुनता देह 
त्यगे तो मदापातकाभी मुक्त दोय ॥ ६१ ॥ 
गीतापुस्तकसंयुक्तः प्राणांस्त्यक्तवा प्रयाति यः ॥ 
स वेुटमवाप्रोति विष्णना सह मोदते ॥ ६२॥ 
जो गीतके पुस्तकयुक्त प्राणोको त्यागे, सौ पिष्णुखोकको 
प्रात करे विष्णुके समीप आनंद्‌ करे ॥.६२॥ ` 
गीताध्यायसमायुक्त मृतो मानुपर्तां बजेत्‌॥ 
गीताभ्यासं पुनः कृत्वा ठभते सुक्तिसुत्तमाम्‌ ॥६२॥ 
जा मरणप्तमयम गतापस्तकका एक अध्याय भा समप हाप 
तो मनुष्यजन्म पायके पिर गीताभ्यास्‌ करके मुक्त रोय ॥ ६३ ॥ 
गीतोचारणसंयुक्तो भ्रियमाणो गति लभेत्‌ ॥ 
यद्यत्कम्‌ च सवत्र मीतापाठं प्रकीत्तयेत्‌ ॥ 
तत्तत्कमं च निदषं कृत्वा पणमवाप्नुयात्‌ ॥ ६४॥ 
ह म्रनेपरभी जो भीता षसा उचारण कृरके मर तो भी सुक्त दोय 
जाजो कमं कर उस उस्म गीतापाठं करं ता [नदृपकम॑का 
सं फ़ पा ॥ &ॐ ॥ तात्‌ र 
पितृवुदिर्य यः आर्ध गीतापादटं करोति वे ॥ 
सतः पितरस्तस्य निरयार्यातिं सद्रातम्‌ ॥ &५॥ 
जो श्राद्धमे पितरनके निमित्त गीताका पठ करेतो वे पितर. 
सतुष्ठ भयेहुये नरके सुक्तिको नाय ॥ ६4 ॥ 
गीतापटे तु संतुष्टाः पित्रः श्रादतर्पिताः ॥ 
पितृटोकं प्रयात्येव पत्राशीवादतत्पराः ॥ &६ ॥ 
गीतापाठसे प्रसन्न पितर पुत्रको आशीवोद देतेभये पितृलोकको 
जाते र ॥ ६६ ॥ 


( १८ ) गीतामाहात्म्य ! 


छिखित्वा धारये्कंठे बाहुदंडेःच मस्तके ॥ 
नरयत्युपद्रवाः सवे वन्नररूपाश्च दास्णाः ॥ ६७ ॥ 
गीताको टिखके गमे, थुजोपर अथक मस्तकर्मे धारण करे 
तो उक्षे विघ्रषूप दारण उपद्रव नाञ्च दर्यं ॥ ६७ ॥ 
गीतापुस्तकदानं च धेयुपुच्छसमन्वितम्‌ ॥ 
दत्वातत्साहजे सम्यहृताथा जायते जनः॥६८ ॥ 
गोरान देनपर गाहृकी पूप्तहित दायम्‌ गीताका पुस्तकं ठेके 
जसिनं दान्‌ [दयो कद्‌ सवं कर्चुका ॥ ६८ ॥ 
पुस्तक दमसंयुक्तं गीतायाः श्दमानसः ॥ 
दत्वा विप्राय विदुषे जायते न पुनभवे ॥ ६९ ॥ 
सुवणेसंयुक्त गीतापुस्तकका कन जो शुद्धमनसे दिद्रान्‌ बराह्मण- 
को देय, से फिर जन्म न पावे ॥ &९॥ 
शतपुस्तकदानं च गीतायाः प्रकरोति यः॥ 
सयाति ब्रह्मसदनं एनराव्रत्तिवाजतम्‌ ॥ ७० ॥ 
जो गीताके सो पुस्तकोंका दान करै, तो निक्षरोकंसे फिर 
इटं नदीं जन्मता है, उस वैङ्कुटको जाता है ॥ ७० ॥ 
गीतादानप्रभवेण सप्तकलप वधीः समाः ॥ 
विष्णुलःकमवामोति क्ष्णुना सह मोदते ॥ ७१ ॥ 
गितादानके प्रभवते विष्णुरोकमं सत कट्पपर्यत विष्णुसंयुत 
रहके आनंद करे ॥ ७१ ॥ 
सम्यक्‌ श्रृत्वा च गतार्थं पुस्तकं यः प्रदापयेत्‌ ॥ 
तस्मे प्रीतोस्मि भगवान्ददामि मनसेप्सितम्‌॥७२ ॥ 


भः षाटीकासमेत । ( ५९ ) 


श्रीकृष्ण कदते दै कि, जो गताका अथं सुनिके पस्तकका 
दान केरे; उको मनवांछित फर देता हं ॥ ७२ ॥ 
देहं मानुषमाधरित्य चातुवरण्येषु भारत ॥ न शणो 
तिं पटत्येव मीताममरतरूपिणीम्‌॥७२ ॥ हस्ताच्य 
कृत्वाऽम्त प्राप्र कष्व्छ्वड समशचत ॥ पता मा 
तामृतं ठक रम्प्वा मोक्षं सुखी भेत्‌ ॥ ॥ ७४ ॥ 
नो मनुष्य देह पाके इस अमृतरूपिंणी गीताको नरी पटतादै 
ओर नदी सुनता है सो हाथमं अयेभये अमृतको त्मागके विषृको 
कष्ठसे पीता हैः इस गीताहप अमृतकौ पान करके मोक्षको प्राप 
रोके सुखी होता दै ॥ ७३ ॥ ७४॥ 
जनेः संसारदुःखात्तर्गीताज्ञानं च येःश्चुतम्‌ ॥ 
सप्राप्रमम्रत तश्च गतास्त सदन ह्रः ॥ ५५ ॥ 
संप्ारदुःकरकफे पीडित जिन मनुष्येनि इम्‌ गीताके ज्ञानको 
सुना वे अमूत टके विष्णुखोकको प्राप्त भये ॥ ७५ ॥ 
गतिामान्रत्य बह्वा भूभुजा जनकादयः ॥ 
रनघूतकट्मषा ककं गतास्त परम पदम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इस्‌ गीताका आश्रय करके, बहते जनकादिक राजा पापरदित 
डके परमपदको गये हे ॥ ७६॥ 
गीतासु न विशेषोस्त जनेषज्चावचेषु च ॥ 
ज्ञानेष्वेव समग्रेषु समा ब्रह्मस्वरूणी ॥ ७७ ॥ 
गीताम नीच उचक। विशेष नरी, अत्मा सवम; समान दै; 
इसपर यह ब्रह्मस्वरूपिणी है ॥७७॥ 
योभ्यसूयति गीतां च चिदा वा प्रकरोति च ॥ 


(२०) गीतामाहात्म्य 4 


प्राप्रोति नरकं धोरं यावदाभूतसंशवम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जो गीताकी इषौ ओर निदा करता दै सो प्रख्यपर्यत नरके 
रहता हे ॥ ७८॥ ` । 
अैकरिण मूढात्मा मीतार्थ नैव मन्यति ॥ 
कु भीपके स पच्येत यावत्कट्पटयो भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
जो अहेकारसे . गीताके अ्थ॑को नरी मानता रै, सो प्रख्यका- 
ठषयंत्‌ कुभीपाक नरकमं परचता ह ॥ ७९ ॥ 
गीताथं वाच्यमानं यो न श्रणोति समीपतः ॥ 
रवसुकरभवां योनिमनेकां सोऽधिगच्छति ॥ ८० ॥ 
जा गीता वेंचतीभईैको नजदीक जाके नहीं सुनता दै मो कुत्ता 
ओर सुवरके अनेकं जन्म पाता दै ॥ ८० ॥ 
चार्य कृत्वा च गीतायाः पुस्तकं यः समानयेत्‌ ॥ 
म तस्य स्यात्फठ [क [चल्पटन च वृथा भवत्‌ ॥ ८१ ॥ 
जो गीतके पुस्तकं चोरीसे खादके उसपर पाठ करे तो 
` उसको पाठका फट तो नरी भिरे ओर पथा परिश्रम होता दे ॥८१॥ 
-यश्ुत्वा नेव गीतार्थं मोदते परमादरात्‌ ॥ 
नैवाप्नोति फलं ठेके प्रमादाच बरथा श्रमम्‌ ॥ ८२ ॥ 
जो गीताके अ्थ॑को सुनके अतिआदग्से आनंद नरीं पाता दै 
उप्र फट नही मिखता दे वह प्रमादसे वृथा होता दै ॥ ८२॥ 
गीतां श्रुता हिरण्यं च पदटरंबरसुवेष्ठनम्‌ ॥ 
निवेदयेच्च तद्रष्टय प्रीतये परमात्मनः ॥ ८३॥ 
गीतारो सुनके सवणे ओर रेशमी वश्च पुस्तक ख्पेटनेक उस 


५. 


प्र्‌ उपेटिके परमात्माकी प्रीतिके बस्ते वोंचनेवारेको देना॥८२३॥ 


भाषाटीकासमेत । (२१) 
वाचकं पूजयेद्भक्त्या द्रव्यवस्ादुपस्कृरेः ॥ 
अत्रेबहुविधेः प्रीत्या तप्यतां भगवानिति ॥ ८५ ॥ 

द्रथ्य्‌) वद, आभूषणादिकोकरके वक्ताका पूनन करके नाना- 
प्रकारके अन्न देना कि भगवान्‌ प्रसन्न दोषे, इस बुद्धिसे देना ॥ ८९ ॥ 


मादालम्यमेतद्रीतायाः कृष्णप्रोक्तं सनातनम्‌ ॥ 
गीरताते पठते यस्त॒ यथोक्तं फखमाप्रयात्‌ ॥ < ॥ 
यह श्रीकष्णका कदहाभया सनातन भीताका माहात्म्य इके 
गीतापाटके अंतमे पडे तो यथोक्त फर पवि ॥ ८५ ॥ 


गीतायाः पठनं कृता माहात्म्यं नैव यः पठेत ॥ 


वृथा पाटफट तस्य श्रम एवे हिं केवटम्‌ ॥ ८६ ॥ 


गीतापाट करके माहत्म्यको न बेचि तो उसके पाठ करनेक। 
श्रम वृथादी दे. पाठका फर नही पाता ॥ ८& ॥ 
एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गौतापाटं करोति यः ॥ 
श्रदया यः ्रृणोत्येव दटमां गतिमाञ्रयात्‌ ॥ ८७ ॥ 
जो इस मादातम्यके संयुक्त गीतापाठ करेगा अथवा सुनेग। .सो 
दरुभ मोक्षपदको पवेगा ॥ ८७ ॥ 
धत्वा पटित्वा गीतां च माहात्म्यं यः श्रृणोति वै ॥ 
तस्य पुण्यफलं लोके भवेद्‌ मनसेप्सितम्‌ ॥ ८८.॥ 


(२२) गीतामादात्म्य । 


जो गीताको सुनके ओर पठके माहात्म्यको पढते सुनते दै मे 
मनहइच्छित फलक पावते दै ॥ ८८ ॥ | 
इति श्रीमद्वाराहपुराणे सूतशोनकसंबादे श्रीकृष्ण- 
प्रोक्तं श्रीमद्रगवद्रीतामादात्म्यं संपूर्णम्‌ । 
इति श्रीमतमुककरसीतारामात्मजपंडितरथघुनाथप्रसाद्िरचिता 


शरीमद्रगवद्रीतामाहात्म्यचद्रिकान्याख्या समाप्तिमगात्‌ ॥ 
॥ श्रीकृष्णाप्रणमस्तु ॥ ॥ शुभं भवतु ॥ 
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भपका-खेमरान श्रीकृष्णदास) 
“श्रीवेङ्टे-्र' स्टीम्‌ मेस, खेतवादी- वैय. 


श्रगणेश्चाय नमः। 


श्रीमद्धगवद्रीता। 
सान्वय-अमृततरगिणीभाषाटीकाष्मेता । 
श्री जयाति । 
प्रणम्य परमात्मानं कृष्णं रामानुजं गुरुम्‌ ॥ 
गीताग्याख्यापहं कवे गीतामृततरणेणीम्‌ ॥ १ ॥ 
धृतराष्र उवाच । 


2 क म 


धर्मक्षेत्रे रक्षेत समवेता युयुत्सर्वः॥ 
मार्मकाः प्ंडवाधिवं किभकु्व॑तं संजयं ॥ १॥ 
जव श्रीकुरक्षे्रमे दुयांधनादिक धृतरष्के पुत्र ओर युधिषिर 
दिकं पांडके पुज आपपकी सेनाको के युद्धफे वास्ते तयार 
भये त यहां हस्तिनापुरमं धृतरष् सेजयमे पने खगे कि, हे संजयं 
धपेस्थंर कुरक्षेजमे युद्धकी इच्छा कियेभये इक भयेहुये मेरे पुत्र ` 
ओर पाडुके पूर्नं ये निश्वयकेरके कथां करनेको प्रारंभ करते भये सो 
करो ॥ १ ॥ 
संजय उवाच । 
ट्वा तुं पाडवानाकं व्यृूटं दुयाधनस्तदा ॥ 
आआचासमुपसगम्य रजा वचनमव्रवात्‌ ॥ २॥ 
हसे धृतराष्टके वाक्य सुनिके सजय कहते भये कि रे रानन्‌ ' 
गनां दुयोधन तवं व्युदस्चनायुक्त पांडवनकी भेनाको देखके भरं दर्णा 
चायेके समीपं जाके वच॑न पोरतेभये ॥२॥ 
पैयेतीं पट्पन्राणासार्चीय मदेतीं चमूम्‌ ॥ 
व्यूटां द्रुपद पत्रेण तंव-शिष्येण धीमता ॥ २ ॥ 


( २४) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


हे आचाय ! नो तुम्हारा बुद्धिमान्‌ शिष्यं द्रपदका पुत्र धृष्ट 
ययुश्च ति्तकरफे यथायोग्यस्थनोपर स्थापितं पड्पुवाकी इसं व 
तमं सेनकि भपदेखो।॥३॥ 
अत्र शुर महष्वसा भामाज॒नसमा युष ॥ 
युयुधानो पिराटश्ं दुपर्दशं महारथः ॥ ४॥ 
इसपनामे जो युद्धकरनेमे भीम भजनके समन बड. धनुषधारी 
शुरं देवेयेकिः युयुधान भर विराटं आर महारथी द्रुपद ॥ ४॥ 
धृष्टकेतशकिंतांनः काशीराजश्च वीयवान्‌ ॥ 
पुरजलव्छातमजश् शव्यश्च नरएंणवः॥ ५॥ 
धृष्ठकेतु चेकितानं भोर षख्वान्‌ काञीका शंजा तथा पुरुनित्‌ भो 
कुतिभोर्ज भोर नरेमें भ्रं शेग्ध॑ ॥ ५॥ 
` युधामन्युश्च करन्ति उत्तमोजाश्चं वीयवान्‌ ॥ 
सोभ द्रोपदेयाथं संवे एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
पराक्रमी ओर उत्तमशक्तिवांखा ओर धीरनवान्‌ं एसा युधामन 
सुभद्राका पुर अभिभन्यु ओर मारथवारे सबदी' द्रोपदीके पुञ निसं 
ह इसप्रकार पांडवोकी सेना स्ची है ॥ ६ ॥ 


अस्माक तु विशिष्टा यं तौनिवोर्धं द्विजोत्तम ॥ 


(> (क 


नयक] मम सन्यस्य सज्ञाथ तान््रवामत ॥७॥ 
हे द्विजोत्तम ! दमा रेनमे नो श्रे आरं हमारी सेनकि धति उनको 
जोन॑नेके वास्ते तुद्यरसे कहती हं ति न्हको जनि ॥ ७॥ 
भवान्‌ भीष्म॑श्ं कणे कृ्प॑शं समिर्तिजंयः ॥ 
अश्वत्थामा विकणश्चं सो म॑र्दत्तिस्तैथेव च ॥ ८ ॥ 
जो टमारी.सेनामें सुख्य हे उनमें एक भाप हो भोर भीष्मं ओर कणे 


भथमः १. । सान्वय-अ़ततरंगिणी भा० टरी°०) ( २५. )} 
„ ओरं संम्ामके जीतनेवंडि पाचि अश्वत्थामा ओर विकणे 
आर तैसा दी राजा सोमदत्तका पु ूरिर्भवा ॥ ८ ॥ 

अन्ये च हवः शरा मदंथं त्यक्तंजीविताः॥ 

नानाशेशप्रहरणाः स्वै युद विशारदाः ॥९॥ 
ओर मरेवस्ते जीवितको ्यगनेवाठे ओर नानारघ्ोके प्रदारकर- 
नेवाठे भार भी सबं युद्ध्च॑तुर रते बहुत शुर द ॥ ९५ 

अपय तदस्मौकं वरं भीष्माभिरक्षितम्‌ ॥ 

पयप्चं विर्दमेतेषां बट भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 

द्मां सेनो भीष्मंकरके रक्षित है तिरते असमथ है ओर इनकी 

यह तेन भीमकृरके रक्षतं दे इसे बरिष्ठ है. तात्पये यह हे कि, भीष्म 
उभयपक्षपाती ह ॥ १० ॥ 


अयनेषु चं सर्वेषं यथाभागमवस्थिताः ॥ 

भीष्ममेवैभिरक्चत भवंतः सृवेएव हि ॥ ११॥ 

टरसे संवे नकिनप॑र यथायोग्य भागवनयिभये खड़े रहके तुरम 
वं निख्यकंे भीष्पेका दी संरक्षण करो ॥ ११॥ 

तस्यं संजनयनदप ऊरः पितामदः। 

सिर्हनादं विनंचोच॑ःशंखं दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 

फते सुनके बडेप्रता पवान्‌ कौरवनमे वृद्ध पितामह भीष्मं उष दु. 
योर्घनको हषं उत्पत्रकरलेवाठे उचेस्वशसे तिहर्नादसे गनि 
र शंखंको बजातेभये ॥ १२॥ 

ततः शे्खाश्चं मेश पणवनकगोयुखाः ॥ 

सर्हसौर्वाभ्यंहन्यंत सं शर्दस्त॒मंखोऽभर्वेत्‌ ॥ १२॥ 


( २६) भगवद्रीता ॥.. [ अध्यायः- 
तव॑ शंखं ओर भरी ओर तति नगरि रणते पकपतंग दी बनतेभये 
पो श्दं मिधितभारी हेताभय। ॥ १२ ॥ 
तः भमत ये प्त ॥ 
माधवः पडवश्चैव दिव्यो शेखो भ्रदध्मतुः ॥ १९॥ 
तथं निम शेतं घोडे जोड दे शरं रथपर वेडेभय कृष्ण ओरे 
अखन दिव्यं ड सोँको बनीतिभये ॥ १४॥ 
पाचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजंयः॥ 
पाड द्मा महरशिंखं भीमकमा देकोदरः ॥ १५॥ 
तदा श्रीकृष्णं पाचनजन्येको, अंजन देवदर्तको, भयंकेर दे कमे 
जिसका रसा वृकोदर याने तीकष्णाग्निउद्रवास अथोत्‌ भीम पोंडनामक 
महरोखको बनतिभये॥५॥ _ _ _ 
अनंतविजयं राजां कुतीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदवश्च सुवार्षमाणेपुष्पक। ॥ १६॥ 
तीका पुत्र. रानां युधिष्ठिरं अरनतविर्नयरोवको, नट ओर 
संहदैव सुषोप आ पुष्पक खोको, कमपे बजतेभपे याने नदर 
सुवोपको ओर सहदेव मणिपुष्पको वनातेभये ॥ १६॥ 
करियश्च प्रमृप्वासः शखंडी च॑ महारथः ॥ 
धृष्टुभ्रा विराटश सात्यकिश्वुपराजितः ॥ १७॥ 
शरष्ठपतष्वारा काञ्चीक रना मोर महारथ शिषंडी ओर धृष्य 
ओर विराट ओरं रोडनकरिके अनितं पौत्यकि यादव ॥ १७ ॥ 
दुपद द्रापदेयाश्चं सवरश एथिवीपंते ॥ 
समरद्रथं महाबाहुः शखन्दष्यः एथक्एक्‌ ॥ १८ ॥ 


प्रथमः ९. ] सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी०। ( २७ 


(न हे पथ्वीनाय ! रानाद्ुष॑द्‌ ओर संव द्रपदे एच भोर म॑दाबाह 
न्यु ये न्यरे न्यरि शंखो फो बन॑तिभये ॥ १८॥ 
सं घोषो धात्तराष्ाणां हर्दयानि व्यदारयत्‌ ॥ 
नभं एथिवीं चेवं तयो व्यनुनदियन्‌ ॥ १९ ॥ 
पो मिश्रित एषा वैडा शब्दं आकां भोर पथिधीको शर्ग्दायमा- 


विदी ०१२ 


न करनेवाखा धृतरोषके प्के ईदरयोको दी विदीणंकंरताभया॥१९॥ 
अथ्‌ व्यवस्थितान्टद्र धत्तिरषटन्कपिष्वंनः ॥ 
मते शरत धरवुयम्य पाडः ॥ ९० ॥ 
हषीके तदा वाकरयमिर्दमां महीपते ॥ 
सेनयोरुभयोमध्ये रथं स्थापय मे ऽच्युत ॥ २१॥ 
दे महीपते! तवं शघ्रपातं प्रवृत्तहोनेके सर्मयमे केपिध्वन्‌ पांडव अस्न 
तुम्हार प्रको युदराथे संडे देखंके तथं धवुषको उचाकेरके अकः 
ष्णंसे ये " वाक्यं बोरतेभये कि दे अच्युत दोनों सेनामोके मध्थमे 
मेरे ` रथको स्थापितकरो ॥ २० ॥ २१ ॥ 
योवृदेतार्भिरीक्षऽहं योढकामानवस्थितान्‌ ॥ 
कैभयां स्ह येोरद्‌व्यमंस्मित्रणसयुदयमि ॥ २२ ॥ 
भे प्रथमं इनं य्डच्छावारे खडेभुयेनको देखुगां कि इसं 
र्णवेतमे मरे सां कोनकैरके युद्धकरनी योग्य है ॥ २२॥ 
योतस्यमानानंवेक्षर्‌ यं एते समागताः ॥ 
धातेरा्टस्य $ प्रियचिकीर्षवः ॥ २३॥ 
नो ये जितने ईषद पृतराष्र्वके युद्धम प्रियइच्छनेवडि यदा 
इकटे भये इन युद्धकरनेवारोको मे ' देगा ॥ २३॥ 


(२८ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः 
सजय उवाच | 


एवमुक्त हृषीकेशो शुड केशेन भारतं ॥ 
सेनयोरुभयोममध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
भीष्मद्रोणंप्रयुखतः सवेषां चं मीक्षिताम्‌ ॥ 


~ (> १५ 


उवाच पीथं परयर्तान्समवेतान्फुरूनिति ॥ २४॥ 


संनय धृतराष्टते कदत किःहे भारत ! अज्ञेनकेरके एसे कदे्भये 
श्रीकृष्णं दोनों सेनाओके वीर्चमें शरेष्ठरथको स्थापितकेरके भीप्म 
जर द्रोणाचायंके सामने आर सवे राजाओकि सामने इपप्रकार बोट- 
तेभये किरि पथय ˆ इकैटेभये ना कुरवंश्ी तिनको देखो ॥२९।२५॥ 
तंत्राऽपदूर्यत्स्थितान्पांथः पितनथं पितामहान्‌ ॥ 
अचायान्मातटान्भ्रातेन्पुंत्रान्पानान्पर्खस्तथां ॥ 
रवद्युरान्सुहद्‌ व्‌ सनयारुम्यररप॥ 
न्समीक्ष्य सं कतिर्यः सवान्वेधूर्नवस्थिताच्‌ ॥ 


(भ 1 1 


कृपया परंयाविष्रे विपीदचिदमत्रवीतं ॥ २६॥ २७॥ 


श्रीकृष्णजकि कहनेपर अनं उस रणम खड्हए पित ( पिता- 
सटशाभूरिप्रवादिक काका ) पितापरं ( भीष्प सोमद॑त्तादिक ) चँ 

दरोणाचायोदिक ) मारमा ( शकुनिश्चस्यादिक ) घ्राता ( दु्यांधना- 
देकं ) पुं ( द्रोपदीमं पांचो सेभये जो पांच) पेच ( रक्ष्षणादिकेकि 
पुत्र ) तथां सखा (अश्त्थामा जयद्रथादिक ) सपुरं ( ्रपदादिक ) अर 
सुद्टदं कृतवमोदिक)दन॑फो देखतेभ्ये एेक दोनो ` सेनाम भी ` उनं 
सवे वेधुंनको खंड देखि के सो कुतीरपुत्र अजैन अंति कृपकिरके 
-्योति सेदितं होते होते यदं बोट्ते भये ॥ २६ ॥ २७॥ 


भथमः १. ] सान्वय~अमृततरगिणी भार टी०) ( २९ } 
अयन उवाच । 


रष्वम खननं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ 
सीदेति ममं गार्बाणि अखं चं पररशष्यति ॥ 
वेपथुं शरे मे रोमंहषेश्चं जीयते ॥ २८॥ २९॥ 
अजेन कहते हे कि, हे कष्ण ! युद्धईच्छा्वाे खंडभये ईन स्वन- 
नको देखिके मेर" गार्ज रशिथिर दते ओर भुंख सूखता दे भर 
परे“ शशंसे केष१ आर रर्भाीच रोते दं ॥ २८॥ २९॥ 
गावं संसते दस्ताच्वक्येवं परिदह्यते ॥ 
नँ चं शक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव चमे मनः॥३०॥ 
हाथमे गांडीवधचष गिर।परता दे भोर त्वचांभी जरीजतीहे भर 
संडेरोनेको भी नदीं ` सकत॑ ह ओर मेश मंन भरमतीसरीारे ॥२०॥ 
निमित्तानि चं पदयांमि विपरीतानि केशंव ॥ 
न च त्रयोऽचं परयामि हत्वां स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
ओर दे केशव! निपित्तभी विप्रीत्‌ देखत हं ओर सेगरार्ममे स्वर्न- 
नेको मारके फिर कट्याणभी नरी देखताहू ॥ ३१ ॥ 
नँ क्षि विनयं कृष्णं न चं राज्यं सुखानि चं ॥ 
कन्नो राज्येन मोविदं कि भोगे जाेतेनं वा॥६२॥ 
हे कृष्णं ! विजयं ओर रज्य ओरं सुखं नही चार्हताहू. हे गोविदं 
हमारेको ` राज्यकरके भोगकरके क्या प्रयोजन ¡ अथवा जीवनेकर भ 
कया प्रयोजन दे ॥ २२ ॥ | | 
येषामयं कांक्षितं नो रज्य मोगा: सुखानि च ॥ 
तं इमेवस्तिथा यर्‌ प्रा्णारस्यच्छा धनानि चं ॥ २३॥ 
दम॑को जिनकेवस्ते भोगं संख ओर राज्यं चौरीयेथा वेय प्रानं 
ओर धनको त्यागके युयमिं खंड है ॥ ३३॥ 


(३०) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


आचायाः पितरः पुत्रास्तंथेव च॑ पितामहाः ॥ 
मातंखाः शर््ंसः पतरः श्यालः संबंधिनस्तथी॥२५॥ 
ये सवै मेरे आचये पितातंस्य काका पुत्रै भोर तैतही पितारं 
मामां सर्सर नातीपेतौ सौरे तथा भोर संबंधी "दे ॥ ३४ ॥ 
एतन्न दतमिच्छामि ध्रतोऽपि मधुसूदनं ॥ 
उपि बेटोक्यराज्यंस्यदेतोःरफि चं भहीकृते ॥२५॥ 
हे मधुसूदन ! तीनोंलोकोके रंज्यके वस्ते भी मेरेको ये मारते 
र्य तोभा इनको पारेकी नरी इच्छकैरताहु तो'' पथिवीके 
चास्ते यों मारूगा ॥ २५ ॥ 
निहत्यं धौसरष्र्नः कां प्रीतिः स्याँननादन ॥ 
पापमेव श्रयेदस्मान्दतवेतांनाततायिनः॥ ३६ ॥ 
हे ननादैनं ! धृतरष्रके पुयोको मारके हमको क्या प्रत्ता दोयंमी 
इनं आततायिनंको भीरके दम॑को पपरी ` खगेभौ ॥ आततायी 
टक्षणा।दोदा-भथिदेइ विषदे्‌ जो क्षेजद्‌रहरजोई ॥ धनदरसन्धुखञ्च- 
खकर, आततायिषटृरोई ॥ १ ॥ ३६ ॥ 
तस्मां्नाद वयं दीं धांचतराष्रान्स्व्वांधरवाच्‌ ॥ 
स्वजनं हि` कथं हंता सुखिनः सयाम माधर्वं ॥ ३७॥ 
तिससे कि इनके मारनेका पप ही होयगा तिससे हमारे वेध धतरा- 
रके चुोको मारनेके वास्ते हमे नहीं योग्यं है दे मिव ! निशय॑पूवेकं 
स्वननोको मारके केसे ससी दोयम ॥ ३७॥ 
प्येते नं परयति लोभोपहतचेतसः ॥ 
कुलक्षयकृतं दोषं मिर्रदोदे चं पार्तकम्‌ ॥ 
कथं नं ज्ञेयमरमामिः पापार्दस्मोनिर्व्तितम्‌ ॥ 


भयमः १. ] सान्वय-अम्ततरगिणीभा० टी०। ९२१) 


कुलक्षयरकैतं ' दोषं भपशयद्धिजनांदन ॥ २८॥ ३९॥ 
हे जनादन ! रोभकरके जिनके चित्त भ्रष्ट भये एसे ये दुरयोधना- 
दिक कुटक्षयकंरनेके दोषको जर पिवद्रोईमे पार्षको यपि र्दी 
देते हँ नरी जानत तोभी रक्षथक्रत दोषैको देर्घतेभये ₹हम- 
करके इं पाते निवृत्त दोनेके वंस्ति केष" नं जाननाचींहिये ॥२९॥ 
कुलक्चये प्रणयति कुरुधमाः सनातनाः ॥ 


धम्‌ नह कठ कृत्स्नमघमाजमजमदत्युत्‌॥ ४० ॥ 
करके क्षय॑होनेसे सनातन कुच्के धमै नार रोतेहै पिरि धैमे नघ 
टानेसे सष करको अमे नीतटतीहे थने रको अप्रतिष्ठित 
कृरदेतादि ॥ ४० ॥ 
अधमोाऽपिमवात्कृष्णं प्रदुष्यति कुठधिर्य॑ः ॥ 
सखीषु दृष्टासु वर्णय जायते वणंसकरः ॥ ७१ ॥ 
हे कृष्ण ! अधमेकरके कुरुको अप्र॑तिष्ठितहोनेसे ऊर्की स्ीनैन 
दुष रोगी रे वृष्णिवंरोद्व ! उन दुं धिर्यनमं वणैसंर्कर उत्पत 
ोयगा ॥ १ ॥ 
संफरो नरकायेषं कुटघानां कुटस्य चं ॥ 
पतते पतर दयषां दप्र'पडादकक्रियाः ॥ ४२॥ 
निसेते कि, निरनके पितर पिडोद्ककरिया परार्घभयेविना सेसारमे पै- 
उतेह भर इसीपे रुषातिनके करटको वह वणेषंकर नरकेपापततिदी "के 
देतु उत्पन्न दाता६ ॥ ४२॥ 
परे तेः कुटघ्ानां वर्णसंकरकारकैः ॥ 
उत्सांयते जांतिधमकुरंध्माश्च श्व॑ताः ॥ ४३ ॥ 
नो कुखषाती दै उनके जो ये. वणेसंकरकौरक दोष तिनकरके 
ज।तिधमे भर सनातन इर्ट॑धमं नष्टं शेते ॥ ४३ ॥ 


३२) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


उत्सन्रकुंटधमाणां मय्यांणां जनादंनं ॥ 
नरके नियतं वांसो भवंतीत्यनुश्ेश्चुम ॥ ७९ ॥ 
हे जनौदेन! जिनके इरुधमे नघ भये उन मनुष्योको नरकमें अवेरय 
वास रोते रसा सुर्नते ॥ ४४ ॥ 
अहो ब॑त महत्पपिं कत्ते व्यवसिततां वर्थ॑म्‌ ॥ 
यद्राज्यसंखलोभेन हंतुं स्वजनमुद्यताः ॥ ५५ ॥ 
अहो केष ! रमं बडपौपको करनेको निश्चयंकिये दै जो रान्यघु- 
ससाभकरके स्वननेको मारनेकां उदयोर्गकियंहं ॥ ५ ॥ 
यदि सौमप्रतीकारमशखं शश्चपाणयं 
धातरा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
जो हाथमे शघ्सियिहुये धतर्य॑ष्रके पुत्र अशश्चको ओर अप्रतीकार- 
का यनिजोमंवदख नदी छताहू एेसे मरेफो रणम मारेगे सो मारना 
भी मेरा अतिकलट्य[ण्प रोया ॥ ४६ ॥ 
पनय उवाच । 
एवमुक्छाऽचनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशतें ॥ 
विज्य संशरं चापं शोकसंवि्रमानसः॥ ४५८ ॥ 
राजातराधृष्पे संजय कदुतहं कि; संभराममे अकेन रेते क 
णसयुक्त धनष डरिके ोकथ्यार्कुटमनहुमा भया रथके प्डिडी 
जायके रेथमं बेटरहतंभिया ॥ ५७॥ 
इति श्रीमद्धमवद्रीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योग- 
शाखे श्रीकृष्णा्ेनसंवदे अंनविपादयोगोनाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
ददि ग्रीमत्स॒करुषीतारमात्पनपंडितरघुनाथप्रसादकिरिचि- ` 
तायां गीतामृतत्तरणिण्परप्रथमाध्यायप्रवाहः॥ १॥ 


द्वितीयः २. ] सान्वय-असततरंगिणी भा० टी०। ( २३) 


संनय उवाच । 
तं तथां कृपयाविष्टं मध्ुपूणाङ्कटेक्षणम्‌ । 
विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसंदनः॥१॥ 
राजा धृतयष्से सेनय कदत है के, जो प्रथम अध्पायपं करुणाषाक्य 
कहे वेसही कृपाकरके व्याप्त आंसुनके भेम नेय यद्र विपाद्‌- 
युक्त उस अनुरनसे मधुसूदन भगवान्‌ ये वाक्यं बोरतेभये ॥ १ ॥ 
कुतस्त्वा कदमटामद विषम समषस्थतम्‌ ॥ 
अनाथनषटमस्वग्धर्मकीततिकरमञ्चुन ॥२॥ 
जो योरे सो कहते फः दे असनं ¦ जो अनायेनके सेवनेयोम्ये 
नरकको रेजानवासं आर अप्कीत्तिका करनवाय पेया यंह मोद 
तुमको एेसे षिपमस्थर्टमं केसे प्रा्तभया ॥२॥ 
कव्यं मां स्मगमः पाथनेतक्वय्युपंपदते 
घुद्र हदयद्‌ वद्य त्यर्व्त्वात्तछ परतप ॥ ३॥ 
पथाक्रे पुञच! तुम कायरताको न अ्णकरे तुम्हारेमें यहं 
नदीं योग्यदहे दे परतप ' तुच्छं द्दयकी इवटताक।रके काय- 
रताका अड के खडेदौमवो॥ ३॥ 
अर्जन उवाच । 
कथ भ्पमह ससख्पद्रम च मवुप्रूद्‌म्‌ ॥ 
९ष[भः प्रतयत्स्माम पूजाद्धवाररसूदन॥2॥ 
एसे कृष्णकरे वाक्य सुन अजैन बोरे फे पघुतदना मे समाममं भी- 
ष्म सर द्रोणचायते वागोक्रक केसे युद्धकरूगा दे आरिूदन! 
दोनो {जनेय यां मधुसूदन कनका तात्य यह करिअ देत्यह- 
तादोता सजन।से फेय गुद्धकरतेर्‌ा आश्पूदन कृट्नेका तापय यह्‌ 


कि*नो र्गाशेक हा तौ भीषादिक पूज्यनपर्‌ बाणपरहर क्यो 
कृराति दो ॥४॥ 


द) 


( ३४ ) भगवद्राता । ` [ अध्यायः- 
गरूनहत्वां हि महानुभावाज्च्छरयो भु क्तभ्ष्यम- 
पीट ठक ॥ हत्वाथकर्मीस्तु शूने हेव भुरनय 
भोगाचुधिरप्रदिग्धाच्‌ ॥ ५॥ 


इस खोकमं अतिरत्तमप्रभाववारे गरनको मारविनां भिक्षाका 
अत्र भी नेको कल्याणी जानना भौर अर्थं यनि. दष्यकी दं 
कपना जिनके एसे गुरनके इस संमराममे मारे रक्तसे भरभये भो- 
गेको भोगोगा॥९५॥ ` 
६ © ७ ® क 


न॑ _चतद्द्यः करतरघ्रो गरीयो यद्रा जयेम 
यदिवा न नययुः ॥ यनेवै त्वी नाजजीवि 


र 


पामरतवास्थताः प्र्ख वातरराष्रः ॥ ६ ॥ 

धह भी नदीं जानत कि, दमारेमें कौनं वटी है नजनि हैम जीतेगे 
किवी ये हमको जति निन॑को मरके हम जीना नहीं चाहत 
व" भृतर के पु सनं दी सडह ॥६॥ , , 

कांपण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धम 

सम्ूट चताः ॥ सच्च्दयः स्याश्च बहि तन्म 
 ।रप्यस्तऽहं शधि तं प्रपत्चम्‌ ॥७॥ 


क,"ण्य यह किहम इनको मारके कपे भियगे तथा जो कुटक्षय 
काद्‌पडइनका,प्यसेरकुरक्षयदोषपोकरके पेया क्षवरियस्वभाव विष्वं 
[पित भय ईरससे वममर मेरा चत्त च।केत भया जसे कि क्षिय पमे- 
यु द अथवा !भक्षात्रभाजन इनमे कोन कटयाणकारक रे एसे चित्त चकि- 

एसा भ ठुम्दारा शिष्य तुमको पंछत।ह नो मेरव॑स्ते निषध॑कल्या- 
ण {यक होय वेदी कटो तुम्हारे इास्णगत मेरे “को रिचा ॥ ७ ॥ 


<\९% १9 १ 


भर्र्यामममपडयाद्यच्छ.कसुचच्छः 


द्वितीयः २. ] सान्वय-अमृततरंगिणी भाग० टी०। ( २५. ) 


पणामाद्रेयाणाम्‌ ॥ अवाप्य भूमावरसंपलनमरदं 
२।अय्‌ सुरणामाप चाचपत्यम्‌ ॥ < ॥ 
अरेरेरेरे! बड अनथ है फ, जो पृथिवीम घ्रहित संपदागुक्तं 
रा्ज्यको भोर देक्ताओके भी अधिपतित्वको पाके मरी" इतिय 
सुखनेर्वरे शोकको दुरकरे उसको मे नदीं देखर्तहि ॥ ८ ॥ 
संनय उवाच । 
एवमुक्ता हृषीकेशं गुडाकेशः परंतपः 
नं यीत्स्यं इति गोविदमुक्ता तष्णी १भूव हं॥ ९॥ 
संजय धृतरष्से कहनेरखगे कि; शघ्रनको सेतापितकरनेवाला 
तथा गडक्रानो निद्रा तिसके जीतनेमे समथं एषा जो अजन इदषी- 
कैश यनि दृद्रियोके मालिक श्रीकुष्णको एते करके फिर नही 
युद्रकष््गी एसे गोर्विदसे कटके मोन रोतेभये ॥ ९॥ 
तं यवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ॥ 
सेनयोर्मयोमध्ये विषीदंतमिदं वच॑ः ॥ १०॥ 
टे भरतवशोत्पत्र धृतरष्र! दोनो सेनाभकि मध्यमे य॒द्रके 
उत्सादको त्यागिके रोक कररदां जो अन तिरे रसतेर ते श्रीकष- 
ष्ण] यहं याने जो भागे केदैगे सो वचनं बोख्ते भ॑ये ॥ १०॥ 

। | श्रीभगवानुवाच । 
अंशोच्याननवशो चप ्ञवादा य मौ पसे॥ 
गतासून गतास न(चुरीचत पाडताः ॥११॥ 

श्रकृष्णभगवानुने निखय किया फर) इषको पमौधमका ज्ञान 

नदीं है, इष्ते यह धमेको तो अधमे अर सधको धम मान रहा है, 
प्रतु -धमेको जानना चाहता दै सो. मोद गये विना यह कैसेननेगा। 
स मेद आमदशैनकिन। न्ट दोनेका ' नही ज्ञानविना भत्पदशच- 


(३६) भगवह्वीता । [ अध्यायः-- 


न होनेका नी; सो ज्ञान निष्कामकमेविना शहनेका नदीं भौर अध्या- 
त्मराक्च नो आत्मा-अनात्मा-किषेक उपदेश यने जीव.ोर शरीर 
कृ] विवेकं उसका उपदेश इसविना निष्काम कमं होने सकतानरी 
इससे अध्यात्पशाघ्च दी उपदेश करो, एेसा विचारके उपदेश्च कर- 
नेरख्गे. जवं इष कमे छेके अटारहे अध्यायपरे छदरटके कमे 
जे। “माङ्चः" एसा वाक्य दहे वहां पयत गीता उपदेश ₹. तहां 
प्रथम भगवान्‌ कहते हे कि; हे अंजन ! “तवं अश्चोच्थान्‌ अन्वेश्ञाचः' 
ने सो शओोचनेयोश्य नह तिनको शोचते दही आरं प्रक्षावाद्‌ यान 
पृडते।परीखीं वते तिनको, भाषते याने कदत दय वेपसे फि 
हमर पितर्य धाद्ध ओर तपण न शनेपे वे स्वभे नरकमपं पडेग 
सो स्व्ेप्रापि जर पडना आ्राद्धादिक रोने न दीने स्वाधीन नर 
हेःवे तो आपके करे पुण्यपापके स्वाधीन दे ^“ क्वणे पुण्ये पत्य 
लोकं विनि " इष प्रमाणम वे पुण्य पाप सदेह अत्मा स्वार 
है. केवर देदक स्वाधीन नरी दँ यद्यपि पुनादिकाके करभये नराद्‌ 
कोका पण्य प्राप्त होता है कारण कि) पुतादिक सदह आत्मसं- 
वेधी दे; तथापि श्राद्ध नरनेसे स्वमेसे पडना यह कई कास्मे भीं 
हनेका नरी; इसवास्ते गतां जोये इरीर नित्य नाधर्मं भर 
जगतास जा जीव नित्यं अमर एकरस रं इसमे “नारतावदयते 
भवोनाऽभ्रोविद्यतेसतः ” इसप्रमाणसे पंडितनन इनका शच 
नैह कस्ते ह; इसपे त॒पकोभी शोचना अयोग्य दै. “स्वेस्वेव.मे- 
ण्यभिगतःतिद्धि्िदितिमानवः " इसग्रमाणन्ने स्वपमेयद्ध दी कट्याण- 
कारक है ॥ ११ ॥ 

नतर जातु निं नं तिं नेमे. ` जनाधिपाः॥ 
नं चेव तं भगप्यमिः ^> वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
श्ृष्ण कदत देँ रि, रे जन ! जो अत्मा यनि जीवात्मा 


4) 


द्वितीयः २. ] सान्वय-अमततरंगिणी भा० टी०। ( ३७ ) 


परमात्मा है उनके स्वभाव सनो.सो एेसे कि, “अहं स्वैर इतः 
पूवेमनादौ काटे नातु नाषतमरि त्वासमेव" यें सवशर इस समयसे 
भ्रथम अनादिकास्मेक्यानथा ! क्योकि) निथयकरके था पतव 
नापषीः अपितु आीःएव जेषाम थारेस्ाक्यातू नया) त्र 
भी था. “ इमे जनाधिपाः कि न आपन्‌ अपित्वाप्तच्‌ एव'' ये सव 
राजा क्या न॑ थ! अथौत्‌ ये भी थ. “अतःपरं सवे वयं किं न भविष्या 

अपितु भविष्याम एव” इसकारक्षे अगाडी क्या दम, तमये सवि 
न यग ! सथोत्‌ होये. इसमे आत्मां नित्य है. शोच करना 
वृथा दै. तथा नो यहां हम, त॒म ओर ये.एेसा कहा इसपर यर सद्र 
त भया फि, जीवास्ा आर परमात्मा न्ये न्यारे है यदे न्यारापनारी 
सत्य दे. इसी थीकृष्णर्जाने भी उपदेश किया क्यो कि) अज्ञानभौ- 
हित अजनक। मिथ्यारपदेश करनेदीफे नदी. इस न्ययनम्‌ अ- 
तिभी प्रमाण देसे यह-“नित्यौ नित्यानां चतनश्चतनानामेको बहू 
नां यो विदधाति कामानिति" अथ-नो एक नित्यचेतन परमाण 

षो बहुत नित्यचेतन जीवोकी काषरनाको पशपूणे करतः 
जो.कोई कदे फि; यह भेद अज्ञानकृत दै तो उनसे कहना फः 
यह प्रमाथरण्टिके अधिष्ठाता भोर आत्पयाथात्म्यपसे सदा अनज्ञानर- 
हित नित्यस्वष््प परमपुरुष श्रकृष्णमें अज्ञानकृतभेददशंनकायं 
हानेका नही. तोभी कोई कृष्णक्रो अज्ञ कदे तो उनकरके उष- 
दिप्र गीता अप्रमाण रोती दै. जो कोई कदे कि, श्रीकृष्णने अंभेद- 
निश्चय कियाद इसे वह भद्‌ निराकृत है; सो नटे वघत॒ल्य बँधन्‌- 
कारक नदीं दे. तव कहना कि मृगतृष्णानिराकृत जानिके 
पिर उसमें नठटेनेननायगानो गया तो वह अज्ञदे. इीतरह 
नो. मिथ्या भेदका इसमे उपदेश दिया तो इस गीताकराभ्री प्रमाण 
न मानना चाये. दृपरा यह कि, मद्विना, उपदेशभी नदी कभगा 


(३८ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


तथा परमात्ामें रेष्ाभी दोनेका नही किः प्रथम अज्ञ थे शाघा- 
ध्ययनसे ज्ञानी भये. जिप्को शष्वाभ्यासपे ज्ञान दोताहे उप्तको 
कोई समयम अज्ञान भी होता दै. सो नित्यज्ञानस्वूप श्रीृष्णपे 
यह भी न हो्षकताहे. यहां शती प्रमाणदहै सो पसे कि, 'यःसरवज्ञः 
सवैवित्‌ ॥ पराऽस्यशक्तेर्विविधेवश्रूयतेस्वाभाकिकीज्ञानवरक्रियाचः 
तथा यहाभी करेगे वेदाहंसमतीतानिवतंमानानिचाेन । भविष्या 
णिचभतानिमांतुवेदनक्न' इत्यादि प्रमाणप भेदरी द दता 
है. भदक्रिना उपदेश क्रिसको केरे ! तहां कोई कहतेहँ कि, अजेन 
कृष्णका प्रपिर्धिव दे, आपको पदी उपदेश करते. तहां कट्ना 
कि; दरपन जर इत्यादिमे ` आपके प्रतिषिवको देखके जो वाति 
कृरे स उन्पत्त याने चिक्तभष्र सिरा दताः उसके वाक्यभी अप्र 
पाण दे भिक्को अभेरज्ञान हे उसको उपदेश बननेदीका नर। 
न उसके गुदं न रिष्ये इसमे यरी सिद्ध भया कि) परमात्ापे 
जीव न्यारे द ॥ १२॥ 

देदिनोऽस्फरन्यंथा देदह कोमारं योन जरां ४ 

तया दहत्वा स्तन अद्यत ॥ ३२॥ 


ने से इं देहमं जीरक कुमार अवस्था योवनं ओर्‌ जरा अवस्था 


दोतिदे तसे देहातरकी प्राप्ति भी दतीहे तहां धीरं यनि ज्ञानीपुर्प 
नहीं मोदत दे ॥ १२ ॥ 


ॐ # ८ 5 


इ तीप ! मारा जो इद्रियां तिनके स्पशं जो शब्दस्पशेषूप रस अ 
गेष.ये शीतं उष्ण याने मृदु कटार रद्‌ शीतोष्ण शच प्रहार।दिकं आर्‌ 


द्वितीयः २. ] सान्वय-अमततर॑मिणी भाण टी०। ( ३९ ) 


संयोगवियोगादिक दुःखके देनेवारे अनित्य ओर आगमापायी यने 
होते जाते रहते दै हे भारत ! त॒म भरतवंसी हो उनको संहनकयो ॥१४॥ 
य्‌ {ह ने व्यथ॒यत्यत्‌ पुरुष पुरपरषम। 
समदुःखस॒खं धीरं सोऽम्र॑तत्वाय कंटपते ॥ १९५॥ 
हे पुरुष॑षेभ ! सुख ओर दुःख है सम जिप्करे एसे निसं ज्ञानी परप 
को ये निन्व॑यकरफे नहीं पीडां कसते है सो" मोक्षननिको समथ 
होती रै ॥ १९५ ॥ 
[ऽसतो विदि भावो नाभि किति सतः। 
ॐ भयमस्षप €ट{सतस्तनयमस्तत्वद्‌ शभः ॥ १६ ॥ 
जो “गतासूनगतासुशनानुशच॑तिपंडिताः'' इस वाक्यकरके आ 
त्पाका स्वाभाषिकि नित्यत्व ओर देद्का नारित्व समद्के शोक न 
करना कहा उक्ाका अव नासतः इत्यादकरके खुखापा टटता- 
करके कहते रै सो एेसे के, अस॑त्‌ जो नारावान्‌ दे उसकी पिता नशं 
होती है जर सत्‌ जो अविनासी ३ उसका नां नदीं होता तत्सदर्मी- 
पुरुषेनि इनं दनक भी सिद्धति देखा द सोदे अगिदो शको 
खुखाप्ता करेगे ॥ १६३॥ | 
अविनिशि तं तद्विद्धि येनं सुरमिदं तंतम्‌ ॥ 
विनंशमर्व्यंयस्याऽ्य न कंित्कंतुर्महति ॥ १७॥ 
भप्त जत्मतत्वकरके यहं सवे सचेतन तच्च व्याप्तं हे उसकी ती 
आकिनारी जनो ईस विनंजीका विन।र करनेको ® नरी 
तमथ हे ॥ १७॥ 
अतवतं इम देहा नत्यस्योक्ताः शरार्श्णः॥ 
अमशिनाश्रप्यस्य तस्पाद्युदहयस्व मारत ॥१८॥ 
जो यह जीव्‌ अषिनारी है तथा अप्रमेय है यने यह्‌ ईतना री है 


( ७० } | भगवद्वीता । [ अध्यायः- 
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एता कटनेपे नर भाता है तथां नित्य है याने स्वरा एकसा दै एषे 
जीरके ये "देह दै नारवेत कदे दै हे अजेन ! तिरर युद्ध्रो॥ १८॥ 
य एन वत्ति हतर यश्च न मन्यत हतम्‌ ॥ 
उभाता तं वेजानीतो नाथं दन्त म हन्यते ॥१९॥ 
मी इप्त आमाको मारनेवाखं जानता है भोर जो इष्षको अन्यक- 
रके मरा सानेताहै। वे" दों नदीं जौनते दें यह म किीको माशता 
है नं किरीकिरके परता दे॥ १९॥ 
नं जायते म्रियंते वां कदाचिन्नायम्भूत्वा भविता 
वृ स भयः ॥ अजो नित्य॑ः शाश्रतोऽयं एराणोनं 
द्यते दन्यमनि शर ॥२०॥ 
यह आत्मां कोदैकारमे भी जन्मता भर मरता नदीं यह अर्ज 
न्माहे नित्यं सवेकाटमं हे पुराण याने परिरे थासो भीदेनवानं भयौ 
हे भोर पिर हेनेरवीसाभी नंदींदे ईयरके मारनेर्परभी नही 
भरता है ॥ २०॥ 
वेदऽविन।शिनं नित्यं यं एनमजमव्ययम्‌ ॥ 
कथ्‌ स पृषषः पार्थ क वारत्यत हति ऋय ॥२१.॥ 
जो इस आर्माको अनन्पा अक्षर्य निस्य अविना्ञी जानतां है 
तोडेअञयैन ! सो वह पुरुषकेः मे किसको मरवावताहे जार केसे 
किसको मास्त दे॥ २१॥ 
वाससि जीणीनि यथा विहाय नवानि गृहाति 
नुर्‌[ऽप्राणि ॥ तथा शरण वहाय जणा 
न्यन्यानि संयाति नवानि देदी॥ २२॥ 
यययपि शारीर नण्दानेसे आत्पाका नाञ्च नदीं तो भी शरीरषियोगका 
नो दुःख दतै एेसा अजैनका माश जानिके भगवान्‌ कहनेरगे कि) 


द्वितीयः २. ] सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी०। (४१) 


नेते मनुष्य पुराने ्घ्ेको त्यागिके भोर नेषीनोको मदणकरतरि तषे 
जीव पुरन रीरीरेको त्यागिके भर नवीरनशरीरेको प्रां हतहिरर 
ने नं छिन्दति श्ख्ाणिनेनं दहति प्रकः॥ 
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न्‌ चन इदसत्ववा न शापयात मारतः ॥ २३॥ 


सयं राख भी इस आत्मको नर 2ेदि काटि सकते अमि इसके न॑ 


जरति ॥ नर इसको नदीं भिजोयसकताहै भोर पवन॑भी भर्ी 
स॒ खायसकर्तदे ॥ २३॥ 


अच्छेयोऽयमदद्यिऽयमद्ध॑द्योऽशोभ्य एव च ॥ 
नित्यः सवगतः स्थाणरंचलोऽथं सनातनः ॥ २५ ॥ 
ह आत्मा छेदनेयोग्यं नरी यदं नखनेयग्य नदीं मोर भिन॑ने 


सुखनियोग्यं भी नरी दे ॥ यह मित्य सतेप्रकारके शशरोमें जानेवाखा 
स्थिरस्वभाव अचर भर सनातनंह ॥ २४ ॥ 


८ _#^~5 वके 


अव्यंक्तोऽयमीर्चत्योऽयमविकार्यऽययुच्यंते ॥ 
तस्मदव वादत्वन नादुश च्तंमहास ॥ २५५॥ 
अथ चैनं नित्यनतं नित्यं वा मन्यस भृतम्‌ ॥ 
तथापि त महाह न न शोचित॒मदसि ॥ २६॥ 
यह अति॒क्ष्मतसे अग्रगट है यह विचारमे नदीं आति यह वि- 
काररहितं कदि ॥ तिमे इसको एस जानिके शओचकंरनेको नं 
हीं योग्ये ॥ जो कि, इसरो नित्यं जन्मा अर्थवा नित्यं मरनं 
गे ॥ तोभी ह महाभजं भजन ! तुमं इस अत्माको शोचनेको नहीं 
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याग्यह्‌। ॥ २५ ॥ रद्‌ ॥ 
जातस्य हि श्रवो त्युं जन्मं मृतस्य चं ॥ 
तस्मादप॑रिदायःऽ थं नं त्थं शोचतमहासे॥ २७॥ 


( ४२) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


निक्षसे कि, जन्मेकां मृत्युं निर्य है ओर मरेकां जन्म॑ निर्यदे॥ 
तिस इस निरुषाय परिणामं ठम शोचनेको नदी योग्ये ॥२७॥ 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारतं ॥ 

अषव्यक्तन॑धनान्यव्‌ तत्र का परदवना ॥ २८ ॥ 

हे अज्ञेन ! मनुष्यादिकं भूतप्राणी जन्पके आदिमं प्रगट न थे जन्म- 
के पीठे मरणके आदि मध्य अवस्थं प्रगट दीखतेरं मरेपीछे भ नदीसे- 
गे पेपसे निश्यसे ठदां शोकं कोनं दे ॥ २८॥ 

अआश्ियकत्परयात-कथ्चदनमश्रयवद्ग 

दति तयेव चान्यः ॥ अश्चयंवचेनभन्यं 

श्रणावव त्वाप्यन वद्‌ न चव काश्चत्‌ ॥ २९॥ 

एसे देहात्मवादमं शकक परिहार क्रिया जब करते किं) ददे न्यारे 
आत्मामं द्रष्टा रोता वक्ता भरज्ञाता भी इरुभदे॥प्रथमषकदेभये रक्षेो- 
करके युक्त आत्मा सर्वे विलक्षणे तहां कोदतपस्वी पृण्यवान्‌ ईप 
आत्माको अन्ि्यवत्‌ देखतादं मोर तेसादी कर अयवत्‌ कद्‌ता 
ट ॥ आर तेशादी आर पुरुषं इसको आशवयतुल्य सुनतादे सर कई 
पुरुष इस आत्पादहीको सनिके भी नदीं जानती दे ॥ २९॥ 

दह्‌[ नत्यमवेष्याऽय दहं स्वस्य मारत ॥ 

तस्मात्सवाणि भूर्तानि नं वं शोचितुम्‌ सि ॥३०॥ 

हे अजेन ! स्वको देहम्‌ यई जीवे नित्यरी अवध्यं हे ॥ तिसमे तुमं 
तवे भूते ओोचनेको न्ह योग्ध॑हा ॥ २०॥ 

स्व॑धममपि चवेक्ष्य नं विकंपिमतहसिं ॥ 


धम्यद्धि युद च्ियोऽन्यत्क्षत्रियस्य नं विरति ॥२१॥ 
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स्वपमक्[ भा दखकं द्‌याकरनका नदा याम्यहं ॥ क्याक 


® 


्षतनियको धमेसधी युपे ओरं कल्याण नरीह ॥ ३१ ॥ 


दितीयः २. ] सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी०। ( ४३) 


यट च्छया चोपपन्रं स्वगद्वारमपा्ैतम्‌ ॥ 

सुखेन; क्षत्रियाः पाथ टमते युर्दमीदशम्‌ ॥ २२॥ 

द पृथापुत्र जंडेन । जो आपे रप्त॑भया ओर खुकभिया स्वगंका 
दरार एसे युद्धको पुण्यवान्‌ क्षचियखों पावते दं ॥ २२॥ 

अय चेत्वमिमं धम्यं संग्रामं नं करिभ्यसि ॥ 

ततं: स्वधम कीति च हित्वा पाप॑मवप्प्यसि ॥३३॥ 

अंकीतिं चपि भूतानि कथयिष्यति ते ऽव्यर्याम्‌ ॥ 

संभावितस्य चीऽकीरतिंमरर्णादतिरिच्यते ॥ ३४॥ 

मो कदाचित्‌ तुषं इस॑ध्ेह्पं संग्रापको नं करोगे ॥ तो उससे 
स्वधमं ओर कीर्तिका भी छोडके पापको प्ररं दोेगि ॥ भोर सोमं 
तद्या अषड अकीर्तिको भौ गे ॥ सो अकीतिं सेभावितिपुर- , 
पके परणपे अधिक हे ॥ ३३२ ॥ ३४ ॥ 

भयद्रणादुपेरतं मंस्यते त्वां महारथाः ॥ 

येषां च त्वं बहमतो मृत्वा यास्यसे ला्वम्‌ ॥ ३५॥ 

याच्यवादू् बहन्वदिध्यति तवाहिताः ॥ 

निदतस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं च किम्‌ ॥३६॥ 

श्रीकृष्णजीने अजज॑नका जभिप्राय जाना किं) जो मे वधुनके सरद भौर 
दयालतासे युद्ध न करूगा तो मेर जकीति कमे रोयमी याने निकी नही 
एसा जानिके बोरे किं, दे अजेन ! जिन कंणेदुर्योधनादिक महारथेकेः 
तुमं शुर शद एसे मान्यथे उनर्ह्‌के अप युदध्‌ न करनेसे निद्नयोग्य 
पुताक प्रात्‌ हो वोगे बोई महारथ दृ तुमको भयत संपरामं न करिय्‌। 
ठेसा मीनगे बोई तुद्चरे रधं तद्र सामध्यको निदतेभये बहुतं से 
दैवोक्य बोरगे नि अज्चैन कायर दै शोभाके वास्ते रघ वाधते नेमे 


( ५५) भगवद्रीता। | अध्यायः- 


सी आभूषनमे सषिदादिक देखिके प्यारसे धारण केरे ओर साक्षात्‌ दे 
विके प्राणस्के भगे तेम जब एेसी निदा करगे तव उससे वडादुःख 
कनं है सो कैरो ॥ ३५॥ ३६॥ 
हतो वं प्राप्स्यपे स्वगं जित्वा वां भोक्ष्यसे महीम्‌ ॥ 
तस्मादत्ति केतियं युद्धय कंतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 
उसनिदके सुनने रणमं मरना मारनादी श्रे पेसा कते दं हे कु 
तीप ! जो रणम श्रुप्रह।र॑से मरोगे भी तो स्वगेको प्रा्तरोवोगे नो जी 
तोगे तो परथिवीको भोगे तिमे युद्धके ' अथं निथर्यीकेयेभये उटो॥ 


सुखदःच सम कृता टभालभा जयाजय्‌[ ॥ 
तत। युदाय युज्यस्व व पपमवान्स्यस॥३८॥ 


सुख ओर दुःखको समान्करके तथा खाभ सर हानि जय आर परा- 
जय समान जानिके फिर युद्धके अथेयुक्तरो एसे पपिकोनदपाप्तदोगीगे॥ 


कद कछ, किर, \) 


एषां त ऽभिहिता सस्ये बुद्धयंगि तिमी शुणु ॥ 
बुदट्य[ युक्तो यया पाथ कमवधं प्रहास्यसि ॥ २९ ॥ 
श्रीकृष्णभगवानने शेस आस्मस्वरूप दिखाया अव सात्मस्वप 

ज्ञानपएूवक पोक्षसाधनभूत कमयोग कहते सो एसे कि) रे पुंथापुत्र ! यह 
बुधि तुमसे मेने सख्य जो ज्मा दृहका। विवेक उसमे कदी भरं हक्षीकी 
योगम याने कमेयोगमे सुनो निसं बुद्धि्करके युक्त कपमंध जो सस(रदःख 
उसकी छोडागे ॥ ३९ ॥ 

नेदाभिक्रमनाशोस्तं प्रत्यवायो नं विते ॥ 

स्वर््पमप्यस्यं धमस्य तार्यते महतो भयात्‌ ॥ ४०॥ 


जो अब ज्ञानयुक्त कपेयोग करगे तिसका मादात्म्य कदत ॥ इस 
क्षानयुक्त कमेयोगमे यने निष्काम.कमयोगमे प्रारभका भी ना नक है 


द्वितीयः २. | साह्वय -अमृततरंगिणी भाग्टी०। ( ४५ )} 


याने प्रारंभ हके समाप्त नं होय तो भी नारा नई दै इसके छटनेक। दपि 
भी नक होता इस निष्काम कमेकरां खवेशमेयि भी जन्ममरणक््‌ 
प पडेभयसे रक्चणकरतारै ॥ ४० ॥ 


क क 


ल्यवसायात्पक ८२९ ह ई र्नदन्‌ ॥ 

वहुशाखाद्यनतवि बुद्‌ याशन्यवसायनाम्‌ । ८१ ॥ 

हे कुरुनंदन! व्यवसाय जो विष्णुपरमात्मा तिनमे दे मात्मा नाम मन 
जिना एमे पुरुपोकी बढि इस निष्काम केमेदीमे वह एक दे याने एक 
पोक्षक्ताधनरीके वास्तदे जो अम्यव्ताई याने परमात्माविना नानपदाभें 
परापुवारिकोके चाहनेकारृदं उनकी वंदि वहते याने अनेककामना- 
ओंम रमीरै भोर तहां भी बह॑दाखा याने एककायके वास्ते कमकरके 
उसमेभी अनेक फर मागत जेषे प्राथ यज्ञम घनाधान्यःञायुष्यः 
आरोग्यका मांगना ॥ ४१ ॥ 


यार्ममा पप्पता वाच प्रतदत्यावपन्चतः ॥ 
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वेदवादरताः पाथ नान्यदस्तीतिवादिनः॥ काय 
त्मनः स्वगपरां जन्मकमफटप्रदाम्‌ ॥ क्रियापि 


ॐ ऊर, 0 


शेपबहट भागधयगात प्रति ॥ मगेश्वयप्रप्क्तनां 

त॒थपहतचतसाय ॥ ठ यवरसभिालवक 12: सभा 

धान्‌ वषत्‌ ।॥२।९४३॥॥५९॥ 

हे पृथापत्र! नो अज्ञानी जन वेदव।द्रत याने वेदोक्त कमसे स्वग- 
दिकफरदी शीता एसे कटनवारे स्वगसुखते आर सुख नर हे एसा 
कृरनिवारे कामनाहीमें चित्तरखनवाटे स्वगदीको श्रष्ठम॑ननेवाटे जिं 
पुषितं यने कहनेमा्रमे रमणीय ज्ञन्मकमषपफर्की देनेवाटी तथा 
निमे भोग जोर सियनिमित्त बहुत उपकरण याने कमसाधन दं नि- 
समे एसी इद वागीको कर्तं ईसीमे,उसी वीणीकरफे अप्दैरणभय 


(०६) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
चित्त जिनके इसि भोग जर ेशवयमे आसक्त उनके सनम वह पर- 
मत्मकिपयकर्चुदि नहीं प्रवत्तरोतीदै ॥ ४२॥ ४२॥ ४४॥ 
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नगुण्यविषया वदा न॑स्चर्गण्या मवाजुन ॥ 
निदद्रौ नित्यसक्छस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥६९५॥ 
हे अंञनवेदं ये बेगण्यविष॑यरे यने तीनों गणोके कमनदीको कहते 
दं तुम निद्र यने सुखदुःखःनयपरानयःखभञखम्‌) इन द्वदने र 
हितरो अथात्‌ इनसे उत्पन्न दषरोकरहितश्च नित्यषतेस्थदो यनि 
सातिककमे कयो निर्योगक्षेम यनि कोडसा भी सभ सर रन्धक्रा रक्ष- 
ण इर्वरधीन न जानो आत्मवान्‌ याने परमात्मामे चित्त र॑खो एसेभये 
द्ये निघ्ेगुण्यंरो यनि कमेफरका त्यागकयो ॥ ४५ ॥ 


यावान्‌ उदनि स्वेतः संृतोदके ॥ 
तावान्सनुं वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 


१ 


जो कंहा फि; पेदोक्त कम।पसे तुम सात्विक कृयो उसीको खुरा 
कृटतेदै जेसे सवेन टप भरेभये ताराव्‌ इत्यादिक नटशेयमे मनुष्य- 
का जितना प्रयीजन रोतीदे उतनादी छता ततद वेदके जाननेव्‌रेको 


है क अ हि ११ 


सवते दम तवान्यान सालककममं ह। याग्यई ॥ ४६॥ 


कृमण्यवाऽधिकारस्ते मा एटेषु कदाचन ॥ 

मा कमफटदटतषधमा त सगा द्तकमाण॥ ९५) 
तद्यो कपेरीमिं अधिकरहे फटमं नरी कर्मके फटका कारणं 
तुद्यासमं कोई सम्य॑पं भी मति ह तम्हारे को सकंमे याने स्वधमं योग्य 
उद्ादिकम। न न करना इम सग जानिष्ठासो कदूचिर्धन दी ९७] 

योगस्थः कर्‌ कमणि संगं त्यक्ता धरनेजंय ॥ 

सिश्टयसिद्धयोः स॑मो भूता सलं ग्रो उच्यतेऽ८॥ 


द्वितीयः २.1] सान्वय-अमृततरंगिणी भाग दी०। (४७) 
दे अयनं !धिद्ि भोर असिद्धि समबुदि देकि कमेफके संगको 
त्यागिके योगम्‌ स्थितभयेहुय कर्माको केरे सिद्धिं भर अकिदधिमं जो 
समत्व है वही योग करीं दे अथात्‌ चित्तके समाधानत्वके योग्‌ कहते है 
तात्पये चित्तको समाधानकरके युद्रूप स्ववणाचत कमं करो॥४८॥। 


रेण ह्यवरं कम बुद्धियोगाद्‌ नंजंय ॥ 

वुद्ध्‌[ शरणमान्वच्छ कृपणाः फटदत्रः॥ ९९॥ 

हे अंसेन । जो बुद्धियोगे शोर कथे दे सो नि्यकंएके अत्यंत नी- 
चं हे इसवास्ते बुद्धयोग नो निष्काम कमं उसमे दश्वरपप्तिकी इच्छ 
क्रो फर्टकी इच्छ करनेवारे कपण दे ॥ ४९॥ 
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बुष युक्ते जहाताट्‌ उभ सुक्रतदुष्कत्‌॥ 


तस्मायेभाय य॒ज्यस्व योगःकमर्य केशरम्‌ ॥५०॥ 
यद्विय जो निष्काषिकर्पी सो इपीटोकमं सुकृत नो पुण्यकमे 
सौर दप्करृत जो पापकम उन दोनो त्यागंटार इससे योगकं भथ याने 
ब॒द्वियोग जो निष्काम कमे उतकरेवस्ते यको यह योगे सतर्कमकि 


कुरर कारके ॥ ५० ॥ 
क्मजं बुद्धियुक्त हि फट व्यक्ता मन पिणः ॥ 
जर्मषधवनसत्ताः पद्‌ गच्छत्यनामयम्‌॥ ५१॥ 
नो वुद्ियोगयतरै पे ज्ञानी कमजन्पं फर्टको त्यागके जन्म॑ 
नभे मुकभयेहुये निश्यकरके मोक्ष पदको गातिई ॥ ५१ ॥ 
दां ते मोकटि वुंद्धिव्यतितंरिप्यति॥ 
तदा गतासि नि्वैद श्रोतंन्यस्य धुतस्य च॥ ५२ ॥ 
जव तीह्यारी बुद्धिं मोरूप द॑;खको उद्टंवनकरेगी तव जो एटा- 
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दिक स॒ननयोग्यं भौर जो युनेदये उभके वेरण्थको भरप्तदोवोगे ॥<२॥ 


( ४८ ) भगवह्रीता। [ अध्यायः- 


श्ुतिविप्रतिर्पत्राते यदा स्थस्यति निधा ॥ 
समाधावचला बहिस्तदा योर्गमव।प्स्य।से ॥५३॥ 
जय तु्मारी बुद्धिं धुतिमं याने मरे उपदेशम षिशेषकसके जप्त 
निर मनम अचं टद्रेगी तवं योगको पे ॥ ५३ ॥ 
खन उवाच । 
[स्थतप्रस्यका भवा समायिस्थरस्य कशव॥ 
स्थितधीः कि व्रभापेत किमासीत वजेत किम ॥ ५४॥ 
एसा सुनिके अयन बुद्धे भये किदे के शव! याने सवके अंतःकर- 
णमे रटनेवाे दे दश्वर ! स्थियुदि समाधिस्थव कानसौ भाष्‌ यनि 
उप्तका वाचक कनद अथोत्‌ वह स्थिरयुद्धि किससे कडात।हे स्थिरुदि 
के से बोरतहि कत्ते येठ॑तदि ओर केसे ` चस्ता द ॥ 4४ ॥ 
्रीभगवादुवाच । 
प्रनदाति यंदा कमान्सद्‌। पाथं मनौगतान्‌ ॥ 
आत्मन्येवात्मना त॒ष्टः स्थितप्रजञस्तदोच्पते ॥ ५९५॥ 
अव श्रीकृष्णभगवान्‌ स्थिखुद्धिवःरेका स्वप कतर तद रेष 
न्याये कि) रहनियीतिप्रे भी सवहपनिखय दाताहं इसे रदन्ति 
कृदतेदँ सो एसे कि; हे अज्ञेन ! जवं आपके मनकरके आप स्वहूपहीमें 
सेतुषएटभया हज मने रटभये स्वै मनदथोको सथा त्यागतहि तब 
वह्‌ स्थिरयु।दे पदाता ॥ ५९ ॥ 
दुःखेष्रुद्वममनाः सुखेषु विर्गतस्फटः॥ 
वतसममयक्र चः स्थतवामानरुस्थत्‌ ॥ ६ ॥ 
दुःखोभें निक्षफा मनं व्याङ्कट नदीं होतार सखेमिं निरंश दोताहि 
आर निसके पुवादिर्नेह भय ओर कोपन दोयम संनि स्थिर 
कट्‌ाता है ॥ ५६ ॥ 


द्वितीयः २. ] सान्वग्र-अमृततरंगिणी भाग्टी०। (४९) 


यः संवत्राऽनमिस्नेहस्तत्ततप्राप्य शभाऽश्चभम्‌ ॥ 
नाऽभिंनंदति न द्रि स्थितप्र्ञस्तेदो्च्य॑ते ॥५७॥ 
जो सेवेत स्नेदरहित उसउस श्भांशभको पाइकेभी न शुभसे ओ- 
नंदो न अङ्खीभसे दुःखीह तव सो स्थिरबुद्धि केदाताहे ॥ ५७ ॥ 
यदां संहरते चायं कूमाऽगानीवं सवशः ॥ 
ईद्वियणीदिय्थभ्यस्तत्य प्र॑ज्ञा प्रतिष्ठिता ॥८ ॥ 
जव यह कक्ैवा जसे अपने सवै अंगो समेध्टितारै तेपे 
हंदियाके विषयनं सते आपकी सवे इदवियोको खंचिङेतादै. तब उसकी 
वद्धि स्थिरं राते ॥ ५८ ॥ 
विषया विनिवतेते निराहारस्य देहिनः॥ 
रसवजं रपीप्यस्यं परं रष्वा निवैततेते ॥५९ ॥ 
दद्रियनके आहार ईदरियविषय उनको नो नही सेवता उस दे हीके 
विपयाैरागविना विर्षय निवत्त होते उसका वह विष्यानुराग भी 
आत्मस्वरूपकेो देखके निन्धय निक्तं रताद ॥ ५९ ॥ 
यततो ह्यपि कातेयं पुरुषस्य विपश्यतः ॥ 
ददविर्याणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं म॑नः॥ ६० ॥ 
तनि वाणि संयम्य युक्तं आसीत मत्परः ॥ 
वैशे हि र्स्येद्रिधाणि तस्थ प्रज्ञा प्रतिषि ॥६१॥ 
हे कतीपत ! आत्मदशेनविना विषयानुराग निवत्ते होता नक्ष ओरं 
उसकी निवृत्तिविना जो ज्ञानी पुरुष बुद्धिकी स्थिरताकेवास्ते यत्तकरं 
ताहे तोभी जिसे ये जोरावर मनका दरनेवाटी इईद्वियां जवर 
भनको दैरती द ॥ इससे योगयुक्तभयाहुजा उन सरवैदंदि पोको निं 
मितकरके मेरेजश्रय रहे निर्पके इदिथां वरीं द तितकी निं 
यकरके बुँदधि सिथर दे ॥ ६० ॥ ६१॥ 


(५.० ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


ध्यायतो विषयान्‌ पस॑ः संगस्तेषूपजायते ॥ 

सुगात्संनायते कामः कामत्करी धोऽभिजार्यते ॥६२॥ 

करोधौदधवति संमर्दः संमोरीत्स्मतिविभ्रमः॥ 

स्मृति््रंशाद्ुहिनाशो उदिनौशात््रणैरयति ॥ ६२ ॥ 

बह्यद्रियनकी भबर्ता सोर उनको वक्ष नकरनेमे जो दोष सो करा 

अब मनसंबधी कते है जो पुरुष मन व्यकिये विना जित्िन्दियता चाह- 
तादे सो दोनी नरी जेसे कि जिसके मनम विषयकं चितवन है डस 
पुरुपको उनविर्षयोमें संयम करतकरतेभी आसक्ति दो # उस भंसक्ति- 
से अभिंखषा होगी अभिलपपि कोर्थ होभा कधं से मतिर्भेम होती हे 
मतिभ्रमते स्मरणरीक्तिमे विभ्रम होता स्प्रतिविभमसे ज्ञानका नाच 
ज्ञानक नारीसे स्वूपसे नं होता याने संसारम भमताहे॥६२॥६३॥ 

रागदवेषविुकतेस्त विषयानिद्वियेर्धरन्‌ ॥ 

आत्मव्दयविधयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६९ ॥ 

प्रसंदिसवद्ःखानां दनिरस्योपजार्यति ॥ 

प्रसन्नैचेतसष्या् बद्धः पयवतिष्ठते ॥ &५॥ 

व्ये मन निसका ठेसा पुरुषं रागद्रेषकरके रहितं ओर अपके 
वर्यं एसी ईंदियो करके विषयोंकं सेवनकरताँ भया प्रसत्रतीको प्रप 
टोतादे यने निमेखांतःकरण होताहे तब निम॑रुचितहोनेसे ईपके स- 
वेदुःखोका नंशि होरतीहै उस प्रसत्नचिततेवाटेकी वद्धि रौनि सथर 
हातीदै ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 

नास्तं बुदिरंयुक्तस्य न॑ चायुक्तस्य भावना ॥ 

नं च॑भिवेयतः शतिरशतस्य ऊतः सरसम्‌ ॥ ६६ ॥ 


द्वितीयः २. ] सान्वय-अमृततरगिणी भाग्टीं०। ( ५१) 


अयुक्तं जो समतारदहित हे उसकी वदि नदीं स्थिरं हेतीहै भोर उ 
अयुक्तके भावना याने आस्तिकता सो भी रीं होती भौर भिसके 
भवना नरं उ्ठके दीति नैह निक्तके शांति नरी उसको कहौँमे 
सख दर्ग ॥ && ॥ 

इंद्रियाणां हि' चरतीथन्मनोऽचंविधीयते ॥ 
तदस्य ईरति प्रज्ञां वौयुनीवमिवांभसि ॥ ६७ ॥ 
तस्मादस्य महाबहो १ सवशः ॥ 
इद्रिधाणीदियार्थभ्यस्तस्यं प्रज्ञा प्रतिष्ठिता-५६८ ॥ 
निरते कि, जो मनं विषयमे प्रवत्तं दद्रियोको अनुसरता श इस 
पुरुषकी बुद्धिको वीयु जसम नकको पेते दर्ता दे तिमे देम 
रवादो ! जिरत॑की सवे ददरिया इद्रियोकि विर्षयोपे सवर्था रोक 
तिसी बृंद प्रतिष्टित दै ॥ ६७ ॥६८॥ 
था निशा सवभूतानां तस्यां जनागतिं संयमी।॥ 
यस्यौं जाग्रतिभूर्तानि सौ निशा पर्यतो मनेः ॥६९॥ 
स्ेभूतप्राणीभाकी नो राजी जथीत्‌ जि्विषयमे पषैसोहसे रदे 
ह एसी परमात्पविषया बुद्धि तिमे दंदियंसंयमी जागते यने जात्म 
स्वहूपको देखतारे निस शब्दादिषिषयषह्य रामे सरवभूतपाणी. 
जगते सा“ ज्ञानीनेनकी रा्िरूप है ॥ ६९ ॥ 
आपयमाणमचटप्रतिएं समुद्रमापः प्रविशंति यद्रतं॥ 
तद्रतकामायं प्रविशंति सवसं शंतिर्भापोतिनै 
कामकामा ।॥ ७० ॥ 

जेसे आपी परिपणे सवेदा एकसे भरेभये स्मुद्रमे नर बाहरमे भ- 
रेतदि तेपे निक्ठकी सवे कामना प्रा्तहोयरे सो रीतिको प्रप्त देती 
जो कामनाजोकी इच्छाकृरनेवास हे षो नदीं शतिको पवताद ॥७२॥ 


(५.२ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः~ 


विहायं कार्मन्यंः सवीन्पुम रति निस्पदः ॥ 
निममो निरदकारः स शतिमधिर्गच्छति ॥ ७१ ॥ 
भो पुरुष वै अभिर्योषनको शेके इच्छारहित विचरति से 
मपताररित ओर अरैकाररहितभयाहआ शतिको प्राप्तरोताहै॥ ७१ ॥ 
एषां ब्राह्मी स्थितिः पाथने नां प्राप्य वियह्यति॥ 
स्थित्वाऽस्योमतकषटेपि ब्रह्यनिवार्णमृच्छाते ॥५२॥ 
इति ्रमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्ह्यविद्यायांयोग 
शाश्ेश्चीकृष्णाजनसवदि सांख्ययोगो नाम 
दवितीयौऽध्यायः ॥ २॥ 
हे पथापुच्रअजैन ! यहं जो निष्कामक्मरूप मेने कदी सो ब्रह्मप्राप्ति 
कारक स्थिति दै इसको पाके नरी पोको पावतारे इंमे अंतफ[ट- 
म भी स्थितदोके ब्रह्मसदरमुक्ति पवि अथीत्‌ जो सवेकार रेता रह 
उसकी मुक्तिक सदेह क्या हे ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीमल्सकरसतारमात्मनपंडितरघुनाथगप्रादविरचितायां 
गीतामृततरगिण्यांद्ितीयाऽष्यायप्रवाहः॥ २॥ 








अज्ञन उवाच। 

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते म॑ता बुदिजंनादंन ॥ 

तत्किं कर्मणि चोरे भ नियोज्ये केशवं ॥ १ 

एसे श्रीकृष्णके वाक्य सुनके अनने "विचार कफिया कि) भग- 
वानूने प्रथम मरेको भशोच्यानन्वशोचस्त्वं' इत्यादिवाक्योकरके ज्ञा- 
नयोग उपदेश किया. फिर शुद्धि योगितिमां शृणु" इत्यादिकरके क- 
मेयोग उपदेश्च किया उक्तम भो “ुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति नि 
छा इत्यारिकरके निष्कामकरषेसे आत्मज्ञाददीकी प्रापि कदी इस 


तृतीयः ३. ] सान्वथ-अमृततरंगिणी भाण्दी०। (५३) 


से निश्चय होताहै कि, कमंयोगंसे जो पीछे आत्मज्ञान कहा सोई 
भ्रष्ठ एेसे विचारके अजन भगवानसे कदने खगे कि, देजनादेन 
जोकि कमेयोगसे ज्ञानयोर्गही तमने भ्रष्ठ मानदियतो हे कैव! 


+ 


घोरं कर्ममे मरको ` कंयों यक्तकरतेहो ॥ १ ॥ 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन ईटि मोहयसीव मे ॥ 
तदेकं वंद निर्धित्य येनं त्रेयोऽ्हमाघ्रयांम्‌ ॥ २॥ 


क व क (त 


„एसे मित्रित वाक्यंकृरके मेरी बद्धक मोदतेषे ह निकरे 
मे क्याणको प्रापतहेड सो एक निश्वयकरके कदो॥ २॥ 


श्रीभगवानवाच । 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधां निष्ठां पुरं प्रोक्ता मंयाऽनंघ ॥ 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयोगेनं योगिनम्‌ ॥ ३॥ 
एसे अजुनके वाक्य सने ीकृष्णभगवान्‌ बोरते भये देनिष्पप 
अजुन ! इसं सकं परवैकाखमे मेने दोप्रकाकी निष्ठा कीरै सो सा 
ल्यवाखेको ज्ञानयोर्भकरके आर योगिनको कमेयोगकरके ॥२॥ 
स कंमणामनारभनिषकम्यपुरपोऽदनुते ॥ 
नं चं संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ९ ॥ 
राश्ोक्तकमोके किये विनां पुरुषं निष्कमेता जो स्द्वियषि 
पयनिवृत्तिपूवेकन्ञाननिष्ठा उसको नश्च ॒प्राप्तदाताहे भर कमेके 
न ईरनेपेभी षिदिको नरी ्राप्तरोता दे ॥ ४ ॥ 
न हि कर्शिलक्च॑णमपि जात तिषटत्यकमकृत्‌ ॥ 
कयते ह्यवशः कम सर्वैः प्रकृतिज "णेः ॥५॥ 
कोदकारमे क्षणभरेभी कमेक्ियिविना केोरैभीपुरुष निशय- 


( ५.४ ) भगवद्रीता।. [ अध्यायः- 


के रदी रहता हे कयि सेवं सत्वादप्रकृतिके गंणोकसरके पर- 
वेश कमं करनेदी परता दे ॥५॥ 
करमेदवियांणि संयम्य यं आस्ते मनसा स्मरन्‌ ॥ 
इद्वियाथा््‌ विमूटात्मां मिथ्याचारः सं उच्यते ॥६॥ 
जो ज्ञानयोगमें प्रवत्तैरोनेको कर्मद यको दटसे संयममें रखके 
इंदियविर्षयोको मनकंसके . समिरतासुमिरता रहताँदै सो मृदं 
पति मिथ्याचार याने ब्रथायोमी कदत दै ॥ & ॥ 
यंस्त्विद्वियाणि मर्नसा नियंम्यारभंतेऽजुनं ॥ 
कृमद्वियेः कमयोगंमसक्तंः सं विशिष्यते ॥ ७॥ 
ओर नो इंदियोको मनसे नियममे रखके वेषर्योमें आ्क्त 
न भयाहूवा कर्मद्ियोकरके कमयोकों करतां दै हे जैनं ! 
श्रेप्रदे॥७॥ 
नियतं $रु कंमं त्वं कमं ज्यायो ह्यंकर्मणंः ॥ 
शरीरयातापि चते नर्भसिध्येदकमणः।॥ ८ ॥ 
तिश तुमं स्ववणेरचित कमं करे क्योकि कमं नं करनेसे कमं 
करना त्रे दै ओर कमे विनी तुम्हार ज्ञानयोग करनेको शचरीर रिवो 
देभी नं पिद होगी ॥ < ॥ 
यज्ञाथात्क्मणोऽन्यत्र ठीकीऽयं कमबेधनः॥ 
तदथ कम कतय सुक्त्सगः समाचर्‌ ॥९॥ 
जो कमेसे वधन करहि सो एेसा कि) जो यज्ञाथकंम है उससे ज 
न्यच कमं करनेभ यह्‌ मनुष्यं कमंवधनकौ पात्तं रोता है देईतीपुच ! 
तुम फरमर्गं छोडभये उस यर्ञहीके अथं कमे करो ॥ ९॥ 
सहयज्ञाः प्रजाः सश्र पुरोवाच प्रजापतिः ॥ 
अनन्‌ जसषकष्यत्वमष त्रा अस्वषटकमदुद्‌ ॥१०॥ 


तृतीयः ३. ] सान्वय-अमृततर॑गिणी भा० टी०। (५५ ) 


प्रजापति जो परमात्मा सो षुरा यनि सृष्टिकाटमें यज्त॑सहित प्र्जको 
उत्पन्नरकरफे बोरे कि) इस यज्ञंकरके तुम वद्धिको प्राप्तो यह यज्ञ 
तुम्दरि शच्छत कामना्भोकां पूरनेवाख हेडं ॥ ° ॥ 


अ ह क © 


देवान्भावयताऽनेन्‌ ते देवा भावयत व॑ः ॥ 
परपर मवेयतः त्रेय परमवाप्स्यथ ॥ ३१॥ 
इम यज्ञंकरके तुम देवता्भोको परनिके उनको बवे वे तुम्हारे पज 
वटयेभये देवं तुम्हारा मनोरथ परतेभये तमको वटवेगे एसे परस्पर ब- 
ठेतिभये तुम आर देवता दोनो अधं कल्याणक प्रात्तदोकेगे ॥ ११ ॥ 


3 ॐ क म 


इष्टन्भागान्हि वो देव्‌ दार्यते यज्ञभाविताः ॥ 
तेदत्तानप्रदौयेभ्यो यो भुक्ते स्तेनं एव संः॥ १२॥ 
जो यज्ञ करोगे उसकरके वद्धितकिेभये देव तुमको इच्छित भोग 
निथधयकरके दगे' उर्नकरके दियेभये भेगेको उनको दियेविनी जो 
भोगेगं। सो ` निथ्धयकरके चोरं है इसमे चोरतस्य दंड पवेगा ॥१२॥ 


यज्ञशिष्टाशिनः सतो मुच्य॑ते सकिलि्विषेः ॥ 

भुजते ते चवं पापां ये र्पचंत्याटमकारणात्‌॥ १३॥ 

देवादिपरननष्ूप यज्ञका शेष यने उमरेभये अत्रादिकके भोगनेवाे 
सत्पुरुषं सवेपापोकैरे मुर्तदोते दे भोर नो भापहकेवीस्ते अन्नरको 
पर्चति वे पौषी पाप जेषाहोयं तेसा दी खातं ॥ १२॥ 

अच्चाद्धवति भूतानि पजन्यादन्नैसभवः॥ 

यङ्ग द्र्वति पजेन्यो यज्ञः कृमेस्द्धवः ॥ १७॥ 

कै्मब्रह्यद्धवं विदि बह्यंक्षरसर्थंद्धवम्‌ ॥ 

तस्मौत्सवेते ब्रह नित्यं यते प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १९५४ 


( ५६ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः 


एवं प्रवतितंचैक्रं नौँनु्व॑तीयतीदं यः ॥ 
अघार्थरिदविर्यारामो मो घं पाथ सं जीर्वेति ॥ १६ ॥ 


अव दिखते किोकदधि जर राघरषटसे भी सक्का मू5 यज्ञ 

री हे सो रेमे किःसवै भूतप्राणि अतरिसे रोते अघ्रकी उत्पत्ति वषतिदे 
सो ठोकप्रसिद्ध देखनेमे आतो वषा थज्ञसे दोतीरै यह शाघ्चपरसिढ दे 
सो यह क ॥ ““अगरोप्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठति।।जदित्या- 
जनायते वृशिषेष्ठेरत्नं ततःप्रनाः ॥१॥'' यज्ञकी उत्पत्ति यज्ञकत्तोके किये 
भये कैमेसे रोतीहे सो कैम ब्रह्मसे दतं एसे ननो बह्म नाप प्रकरति इदां 
प्रकृतिहीका शूप शरीर ब्रह्म जानना तहां प्रथम युतिः"तदेतद्भघ्म नाम 
हूपमन्न च जायते तथा इहां भी कदगे“मम योनिमेदद्रह्म तस्मिन्‌ गभ॑ 
दधाम्यहम्‌ 'इत्यादिप्रमाणो से यहां यदी अथ हे कि प्रकृतिको ब्रह्म कंर- 
ते है उमीका परिणाम यह्‌ शरीर इससे कमं दाताद यह शरीर अक्षरस- 
य॒द्रव य ने अक्षर जो जीव ति्षकरके सहित उत्पन्न होति याने सजीव 
शारीर कमेका कारक है निसपे कि, शारीरदी कमेकारक दे ईसीसे सवेग- 
तं याने सवोधिकारयोग्य रीर यज्ञम नित्य प्रतिष्टित दे याने यज्ञका 
मूरुकारण दै एसे यहं दृश्वरकरके प्रवतर्मन इस चक्रको जो कमधि- 
कारी किवा ज्ञानकमोधिकारी नही अुवत्तताहै याने यज्ञाविना शर 
पोषताह हेअजेन।सो ईंदियारीम पापञंयुष्य वृथा जीवर्ती है जो चक्र 
कहा उसका खुखसा यद कि)अत्नसे शारीर अन्न वषौसे, वषो यज्ञे 
यज्ञ कमेसे, कमं हारीरसेः शरीर अत्रे, एसे प्रवत्ते दे ॥ १०।१५॥१६॥ 


यस्त्वात्मरातेरेव स्यादात्मतृपतुञ्चं मानवः ॥ 
आत्मन्येव चं संतुष्टस्तस्य कय नं विद्यति ॥१७॥ 
नव तस्य कृतेनाथों नारकंतेनैर्द कश्चन ॥ 


म्‌ चास्य सवेभतेष्‌ कश्चिदथन्यपाश्रयंः ॥ १८॥ 


तृतीयः ३. ] सान्वय-अमततरमिणी भा० टी०। ( ५७ } 


कमे न करने किसको दोष नहीं सो कहते सोरेसा कि; नो 
मनुष्य आत्परति हो यनेआत्मस्वरूपरीमें आनंदहोय भोर आत्मस्व- 
रेपरीसे तप्त रो अत्रादिकसे पयोजन नरी भोर भत्मारी मे सतष्रो 
पके कत्तम्येता न हे ` उसके कमपेकंरनेसे न कैरते भी ्थहां ईछ 
प्रयोजन नरीं हे जर इसके सवेभुतप्राणिनमे कोहरी भी नर जि 
ससे कुछ प्रयोनंन होय तात्पये एता मनुष्य कमे केरे अथवा न केरे 
तो चिता नरीं॥ १७ ॥ १८॥ 
तस्मादसक्तः सततं कर्य कम स्भाचर ॥ 
असक्तो द्यचरयं कंम परमंप्रोति परुषः ॥ १९ ॥ 
निस्ते कि, एेसेको दोष नश तम तो द्रग्यङ्कुटंमादिमे रतरो इसे 
कमै मे असक्त न भयेहुये कसनयोग्यं स्ववर्णोचित कमेक निरत॑र करो 
कयो कि फटेच्छरहित कैम करते कैसे पुरूष पमाःमाको प्राप्त 
होरे ॥ १९॥ 
कृभणेव हि संसिदिमास्थिता जनकादयः ॥ 
ठक कसथ्रदपवापि सपटूयर्‌ कठमह्यस ॥ २० ॥ 
‹अब यह दिखाते कि, ज्ञानीको भी कमेदी चरष्ठदै तो रेमे भिसि 
कि, जनकादिकं ज्ञानी भी कमेकरकेदी मोक्षको प्राप्तभये वेते त॒मभी 
लकते्रहको भी देखते भये कमं कैरनेको योग्य ह ॥ २०॥ 
यसंद्यदाचरात ्रटटस्तत्तदद्तरा जनः ॥ 
स यलप्रमाण कुरूतः ठ कस्तद युवत त ॥२१॥ 
यहां कारण यह है कि; अष पुरष जो जो भाचरणकसतेहे ईसेरे रोग 
भी वेदी आचरणकरते हे सी शरेषठपुरुष जो प्रमाणे करति सवैरोगंभी 
वैही प्रमाधंकरने गतर ॥ २१॥ 


नं मे पाथीऽस्तिं कक्तेव्यं विषु लेकेषु किर्चन ॥ 


( ५८ ) भगवट्रीता। [ अध्यायः- 


नानवाप्तमवाप्तव्यं कंते एवँ चं कभणि॥ २२॥ 
हे प्रथौपुच अजैन ! तीनों खाक मे मेरेको कछ कत्तव्य नश हे त्थी 
नही प्रात रेषाभी नेद जर प्राप्रहोय एेसा भी नही अथात्‌ सवे मेरा दी 
दे तथापि कैमेमें निश्थंकरके वत्तेमान रताद याने रोगांको सिखाने 
को कमे करता रहताहीं ॥ २२॥ 
यदि हहं न र्तेयं नातं कमण्यतंद्िरतः ॥ 
भम वत्पीनुवर्तते मनुष्थाः पाथं स्वशंः॥ २३॥ 
हे अयन ! जो कदाचित्‌ सावधानर्भयाह में कमे मे न वत्तेमान 
ररी तो निखयर्करिक सेवै मनष्य मेश ही रीतिर्षर चटनेख्गे याने वै 
भी निरथं मानके केम न केर ॥ २३॥ 
सोदेयुमसिमे टोकान कुया कमं चेदहम्‌ ॥ 
संकरस्य चं कत्ता स्यमपहन्यामिमाः प्र॑जाः ॥ २९॥ 
जो कदाचित्‌ मे कमे नं करो तोये रखेकमभीरेसे ननेंगेकि,नेो 
कमे श्रेष्ठ दता तो श्रीकृष्ण करते इससे कम तच्छ दे एसा जानके कमे 
छोडके नष दो गे तव मे वणेसंकरका कत्त दोरगा सरं इस प्रनाकां 
भारनेवाला रोडंगा ॥ २९ ॥ 
सक्ताःकमण्यविद्रांसो यथा वेति भारत ॥ 
कुय द्विद्रास्तथाऽसक्तंवथिंकीषटोकसंग्र्द्‌ ॥ २५॥ 
हे भजन ! जप अविद्राचं खोग कमेमे आक्तभयेहये कमे करते 
तेस विद्वान्‌ मापक्तनभयाहुभा रोकतमरहको करनेकी ईच्छा कियेभये 
कमे केरे ॥ २५ ॥ 
नं बुद्धिभेदं जमंयेदज्ञानां कमसंगिनाम्‌ ॥ 
जोपयेत्सवेकमाणि विद्रान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६॥ 
जो ज्ञानी है सो ज्ञानयोगयुक्तभर्याहमा कमैकरताकैरता जो कमे 


तुतमीयः ३. ] सान्वय~-अम्रततरंगिणी भाण्टी०। (५९) 


ती अज्ञानीहे उनको सवैकमकी प्रीति उर्धनवि याने उनसे प्रशसा 
करके कषे करवे भर बुद्धिभेद याने कम॑मे अर्रद्वा नं कैरवे ॥ २६॥ 

प्रकृतेः क्रियमाणानि रुणेः कमणि सवशः ॥ 

अहकाररविमूटात्मा केताहमितिं मन्यंते ॥ २७॥ 

तर्ववित्तं महाबाहौ यणकमविभागयोः ॥ 

गुणां शणपषु वत्ततँ इति" मत्वा न सज्जते ॥ २८॥ 
हे अजन ! रवं कमं प्रकृतिके सत्वादिग्णेकेरके कियेभयेहै जो अह 
कारसे मूर्टचित्त द सो मे केत्ताहूं एसे ` मानता ओरं जो सत्वादि- 
कं गुण ओर उनके कमेके तर्का ज्ञात्महे सो जानताहे कि, सत्वा 
दि गुणं भपञपके कयम वत्तमौन है रषा जानिके आपक्तः नदीं 
होताहे ॥ २७॥ २८ ॥ 

प्रकृतेयंणसंमरटाः सज्जते गणकमसुं ॥ तांनकृ 

त्स्नवदा मदन्‌ कृत्स्नकन्न विचाङयत्‌ ॥ २९ ॥ 

प्रकृतिके सत्वादिकगुणकार्याकरके भृरेभये जो पुरुप वे सत्वादिगु- 

णकंमेफरोमे आसक्त दाते उन अल्प॑ज्ञमदोका सवेज्ञपुरुप कमममागेसे 
चङयमान न केर ॥ २९ ॥ 

मायं सवाणि कमाणि संन्यस्याऽध्यात्मचेतसा ॥ 

निराशीनिंममो भला युध्यस्वं विगतज्वरः ॥ २० ॥ 

दे अखंन!अध्यात्म जो स्वभाव स्वभाकोऽध्यातम उच्यते इस प्रमाणसे 
क्षत्रियका जो शुरत्वादिकं स्वभाव ह उसमे चित्तको द्गयेभये उसकरके 
सवे कमं मेरेमे अपेणकेरके निरसी याने फराशारहित नि 
याने कत्तापनका ममत्व डके कममेवधनभयशूपन्वरमे दुटेभयें 
दं करो ॥द२०॥ , _ , __.. | 

ये मे' मतमिदं नित्यमनृतिषंति मानवाः ॥ 


(६० ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


्रदधवितोऽनेमूथतो सव्यं तेपि ` कभमिः ॥ ३१ ॥ 

ये लेर्तदभ्यंमयतो नान॒तिष्ति मे मत्यं ॥ 

सवज्ञानावमरटास्तान्व[दड नषएनच तसः ॥ ३२ ॥ 

भो मनष्यं ईस मेरे मतको नित्यं धारणं कसते भोर नो ईसमं रदा 
दी रसततेहे ओर जो इसकी निदूरहितेह वे भी कमथनपि ुटंगे ओर 
जो" ई ` मेरे म॑तकी निदारकरते भये इको यदर्णनदीं करत वे सवे 
्ञानवि्यमें मूढ उन अज्ञानिनकेो न्रभये जानो ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 

सरश चेष्टत स्वस्याः प्रकेतज्ञानवानपि ॥ 

प्रकृतिं याति भूतानि निग्रहः कि करिभ्यति ॥ ३३॥ 

जो ज्ञानैवान्‌ है सो भी आपके जातिस्वभीवके सटशं चे्ाकरतादै 
अज्ञकरे तो शंकादी क्या दे!सवेभूतपाणी आपके जातिस्वभावको भन 
सरत यहां निर्थह मैया करेगा ॥ ३६३ ॥ 

द्रियस्येद्वियस्याथं रंगद्रेषो व्यर्वस्थितो ॥ 

तयान वंशमागमचच्छत्ता स्यपारपाथना॥ ३९ ॥ 

जव्‌ कमे स्वभावदीति दै ओर उसका निग्रह न्दी तथ उपाय क्या 
सो कहते कैमदिय भोर ज्ञनिद्रिय इनके निमित्त रग द्रेष युक्तं द ति- 
नके वंशा नँ रोना कयो किःवे ` दसकं रा रे याने जीवके वधनकारक 
गद्रेषरी र ॥ २९ ॥ 
त्रेयान्खंधर्मा विग॒र्णः परधमात्खंनुषितात्‌ ॥ 

स्वधम निधन त्रयः परस्मा भयव्रहुः ॥ २९१ ॥ 

जो रागद्रेपके वश्च हानेसे स्वधमका त्याग ओर परथमम 
निघा रोहि उपक निवारण करतेभये श्रीकृष्ण कहतेहै सो 
पसे कि; नेवादिहदरेयोकी प्रीतिमे असेन स्वधर्माको त्यागने 
सखो कि) इन स्वजननांकफो देखके मेरे दया आती इसे युद्धन 
करोगा भीख मागि खारगणा स निवासे र जेते कि; शेष्ठक- 


ततीयः ३. ] सान्वयन्अमृततरंगिणी भा० टी०। ( ६१) 


मारंभं अन्यके धसे स्वधे नयर्नभी कट्याणकारक दे स्वधमेमे मना 
कत्यार्णदायक दै परेधरममें मरनेसे भी अतिभर्यैकारक दे ॥ ३५ ॥ 
अजेन उवाच 


केन प्रयुक्तोऽयं परपिं चरंति पूरुषः ॥ 
अनिच्छन्नपि वाष्णेयं बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 
अजेन भगवानसे पंछतदं कि, दे वृष्णिवंशोत्पन्न कष्ण ! आपने कदा 
स्वधमेदी श्रष्ठ है अन्यधमं भयदायक द एषा जो जानताभी दे मरं 
स्वधमेपवेक ज्ञानयोगमे प्रवतेदोके विषय भी त्यगेह तोभी फिर यह्‌ 
पुरुष विषयेच्छा नकरता भी बखात्कारं विषयमे य॒क्तकेया सीखा 
किरसका प्रराभया पपेको करतीं दे ॥ ३६ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 
कम एष रवि एष रजगयणसमद्धवः॥ 


महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम ॥ ३७॥ 
अनका परश्च सुनके आकृष्णभगवान्‌ करते किःजो यह र॑नोगु- 
णर प्रगट काम याने कामना सो डा ए़रपी अतिविषयतेवनशूप बडे 
आहारका करनेवास यदी कोधकूप हाताहे इसको इस ज्ञानविषयमें 
वैरी ` जानो ॥ ३७ ॥ 
ध्मनात्रियते बाहयथादशा मदन चं॥ 


यंथोलयेनाव्रंतो गंभस्तथा ते नेदमावृरतम्‌ ॥ २३८ ॥ 
नेते अगि धुरवीकरके ठर्कतादे ओर मररकरके दपण ठकतादे नेसे 
गभं जराकरके आवृत तेसे यहं ज्ञान ऽसकामनंकिरके ठकि ॥ ३८॥ 


ओंगव्रतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो .नित्यवेरिणा ॥ 


९ ६२ ) भगवद्रीता। [ अध्यायः- 


कामरूपेण केतियं दुःप्रेणानंटेन चं ॥ ३९ ॥ 
देकुतीुच ! इस ज्ञानीका नित्यवेरी दुःखसे भी नभरसके इससे अप 
रिपणे ओरं ईच्छचासे एते इस कमिकरके ज्ञान ठरकरद्यहे काम याने 
विषयवासना ॥ ३९ ॥ 


दद्रियाणि मनो बुद्िःस्याऽपिष्ठानंमुच्यंते ॥ 
एतेर्विंमोदथत्येषं ज्ञान मार्बत्य देहिनम्‌ ॥ ०॥ 
नव राञ्जको नीतना हय तव्‌ प्रथम्‌ उपतके स्थान स्वाधीन करना 
इससे इस कामनाके स्थान कहते सो वे ये कि, सवे इंदि यें भन भौर 
वदि ये कार्मनाके स्थान कर्हतेह यरद ईनर्दीकरके ज्ञोनको आच्छीदि- 
तकरके जीवको मोहिर्तकरता दे ॥ ४० ॥ 


> किनकी क 


तस्मां्मिद्वियाण्यादौ नियम्य भरतंष॑म ॥ 
पाप्मानं प्रजहि दलनं ज्ञानं विज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


हेभ्रतवंशिनमे भ्रष्ठ ! तिसष्े तुम प्रथमं इंद्रियांको संयममे कर- 
के स्वष्पनज्ञान ओर विज्ञान जो भक्तिं इनके नारनेवारे इस कमि 
पापको निचय मायो ॥३॥ 


~ 2 [ककिर 


`` इद्वियाणि प॑राण्याहुरिद्धियेभ्यः परमन ॥ 

मन॑सस्त॑ परा बद्िरयो देः परस्तं सः ॥ ५२॥ 

जो क्ञानके विरोधो उनमें विद्वान्‌ रोग इंद्रियोको प्रवर करते 
ईद्रियसि मन प्रषरुहे भर मनसे वदि प्रमर्दे ओरं जो " बद्धे 
परषख्े सो वद कामना ॥ ४२॥ 


एवं बुद्धः परं बुद्धा संस्तभ्यात्मनमात्मना ॥ 
जहि शेतं महाबाहो कामरूपं इरासर्दम्‌ ॥ ४२॥ 


चतुथः ४. ] सान्वय-अमरततर॑गिणी भा० री०। ( ६३ ) 


इति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्स॒ ब्रह्मविद्यार्यायोगशास्रे 
श्रीकृष्णाजनसंवादे कमयोगोनाम 
ततीयोऽघ्यायः ॥ ३. 
हे महाभुज अज्ञेन ! एसे बुद्धिसे प्र्बर स्वेच्छाचारी दुःरद्‌ कामना- 
रूप रसार्धैको. जनके फिर मनंको उुद्धिकरके योकके ` इस श 
को मये ॥ ४३॥ 
इतिश्रमत्सकरकीतारामात्पनषंडितश्युनाथप्रसादविरवचित- 
याश्रीमद्धगवद्रीतामततरगिण्यांतृतीयाध्यायप्रवाहः ॥ ३॥ 


प्रकृतिसेपर्मी ययक्ष सदसा ज्ञनयोगाधिकारी नदीं दोस्तकता 
है इससे तीसरे अध्यायमे उसको कमे करनारी उपदेशा तथा 
ज्ञानयोगीकोभी कतैत्वत्यागपवेक कमे करनादी उत्तम कडा ओरं 
जनसंग्रदके वास्तेभी कमे करनादी शरेष्ठ कदा. अवं नो जमत्‌ 
उद्धारके वास्ते मन्वतरके आदिमं इसी कमेयोगका उपदेश किया था 
 उसीको इस चोये अध्यायमें दद करते द. ज्ञानयोग भी इसीके 
अंतगेत है; इससे इसकी ज्ञानयोगाकारता दिखायके कमेयोगका 
स्वष्प ओर भेद तथा उसपे ज्ञनांशकी प्रधानता तथा इसीपभरस- 
गते भगवद्वतारनिश्वय भी कहते दे ॥ 

श्रीभगवानुवाच । 

इमं विवस्वते यों परोक्तवानह॑मव्य॑यम्‌ ॥ 

विवस्वान्मनवे प्राह मसंरिक्ष्वाकैवेऽरवीत्‌ ॥ 9 ॥ 

आकृष्णभगवान्‌ अजैनप्ते कहते दै फ, जो यद योग मेने तमे 
कहा सो केवर अब युद्धोत्साहं बटानेको तुम्हारेदीषे नह कदा 
इसको कट्पकी आदिम भी कहा दहै सुनो मे प्रथम इस अव्यय 
कमेयोर्गको सुयमे कदतारभया भयं वेवस्वर्तमनुसे कदुव्ेभये- म॑न॒ 
इ््वाङ्कसे कदतेभये ॥ १.॥ 








( ६ भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


एवं परंपराप्राप्रमिमं राजयो विदुः ॥ 
सं काटनेहं मर्हता योगो नध्रः परंतप ॥ २॥ 
पेद परंपराते प्राप्तं इसको रार्जऋषि जानेतेभये देपरतप ! सी यद 
योगं इसतेमयमे बहुत काट्करके नषरभया था॥२॥ 
सएवाऽय मया तेभ्य यामः प्रक्तः पुरात्नः॥ 
भक्तासि ये सखा च ति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥२। 
सीईं यह पुरातन यी्गं मेने तुम्दारसे मनं कर्ह क्थाके तुम 
प्रे भक्त आरं सखा रो यर उत्तम रदस्य दहे॥३॥ 
अजन उवाच । 
अपरं भ॑वतो जन्मं प॑रं जन्म विवस्वतः ॥ 
कथमेतद्विजौनीयां त्व॑मादिो प्रोक्तवानिति ॥ ४॥ 
से सनिकै अजेन कहने ख्गेकि, तुम्द।॒जन्मं अभी भया विव- 
स्वानर्का जन्मं प्रथमभया तुम अदिमें उनको करतेभेये पसे ' 
इभेको दमकैसे ` जनिं ॥ ० ॥ 
। श्रीभगवानुवाच । 
बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवं चांजैनं ॥ 
तान्यहं वेदिं संवाणिनं तं वेत्थ परतप ॥५॥ 
अेनके प्रश्रका श्रीकृष्ण भगवान्‌ उत्तर देतह इसीमे आपके 
अवतारका भी प्रयोजन करेगे सो एसे कि) हे परंतप ! यने श्ञ्चनके। 
संतापित करनेवरे अभैन ! मेरे ओर तेरे बहैत जन्म व्यतीर्तभयेै 
उनं सवेको मे जानतीर तुमं नदीं जौनतेहो ॥ ५ ॥ 
अजोपि सन्नव्ययात्मा भतानांमीश्वरोपिं सन्‌ ॥ 
प्रकतं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मर्मोयया ॥ £ ॥ 


चतुथः ४. ] सान्वय-मृततरंगिणी भा० टी०। ( ६५} 


यहां कारण यह हे फिः मे अविनी स्बीतयौमी ह सप्तक भी 
इश्वरं भयांहुवा तथा अजन्मा भावा ओ मेर स्वभाव जो सोरीलय 
वात्संस्य रारणागतरक्षकत इत्यादिक तिसको आधितैकसरके याने उ- 
स स्वभवदहीपे आपके ज्ञानप्दित अवर्तररेताहं जीवको ज्ञान नी 
रहतादे मेरा ज्ञान अखंडे मे केवर स्वभक्त स्वसेतुरक्षणाथे अवतारं 
ठेताहू इसका कारण अगा शोकेमिं हे ॥ ६ ॥ 
यदां यद्‌ां हि धमस्य ग्छानिभवंति भारतं ति 
अभ्थुत्थानमधमस्यं तद्‌ऽऽप्पानं घज।म्यहय्‌ ॥७॥ 
„ . देभारत ! ज॑ ज॑य निशर्यपूवक धमेकी हानि अरंमेकी वृद्धि हेती 
वभे खपके पारणकरताहू ॥ ७ ॥ 
परित्राणाय साधुनां विनिशिय च दरष्करताम्‌ ॥ 
धमसस्थपनाथय सभ्वाम युम युम ॥<॥ 
जो स्वस्वभावसे अवतार कहा वेद्‌ स्पघ्र करते धमंहानि अधमव 


दि देखके मे साधुनके सरक्षणके वस्ते मोर दुष्नके विनाङ्के वास्ते 
युग युंगमे धमेस्थापनके वास्ते अवृतार ठेताहूं ॥ ८ ॥ 


= ॐ ई 0 


मं कम्‌ च॑ भे दिग्यमेव यो वेत्ति तत्ततः ॥ 
त्यक्त देहं" पनननभने ति म॑मिति सोऽजुन ॥९॥ 
हे अम! मेरे' जन्मं भोर कमं दिभ्य याने धराकृेत नही दै पेते नो 
निश्वयकेरके जानती दै सो ` देको तथागिकि फिरकिः जन्मं नही 
छेत है अथात्‌ मेरे को पापरता ॥ ९॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया, मांमुपात्रिताः ॥ 
बहवो ज्ञानतपसा परतां मद्धविमागताः ॥ १०॥ 
५4 


( ६६ ) भगवद्रीता ।. [ अध्यायः- 


व्यतीत भये ह सांसारिक अनुराग भय जर्‌ कोथ जिनके तथा 
सवेच मेरेदीको जानत ओर जा मेरे दी रिते एस बहुत भेर स्व 
रूपज्ञानंरूप तपकरके पवित्िभयेहुये मेरी सदटर्शताकेो भा्तभये ६।१०॥ 
ये' यथां मी पर्षदति तीस्तंयेषं भौम्यहय्‌ ॥ 
मम वत्माचुवत्ततं मरष्याः पाय सवशः ॥११॥ 


टे पथापुञ अजेन ! सवे मनुष्य मपवे याने जी जो सकापनिष्का- 
म वेदम मागे कटे वे पेरेदी कदे मागे दै. उन्दी मागेकि अभित कम क- 
रते तदां नो मेरकोजेसे भभंतेदैमे उनको वैसे दी ` भजता ह 
याने जो सकाम इदरादिकप मरको भनतहं उनको 'तदेवाभिस्तत्पुयं 
अदं हि सवेयज्ञानां भोक्ता इत्यादि प्रमाणे ईद्रादिलोक पुतादिकाम- 
ना देता ह मर जो निष्काम मरेको सर्वश्वर नानके सवेकमं "कायेन 
वाचा मनसेद्रियेवौ' इत्यादि प्रमाणेति मेरे अपण करत उनको मेरे 
स्वष्टपवेभवको पराप्त करताहूं ॥ ११ ॥ 
कतः कम॑भां सिरि यजतं इह देवंताः॥ 
क्षिप्र ह महष इक [साड भवात कमजा॥ १२॥ 
जो कमोकी सिद्धिकी इच्छा करतेमये इसत ठोक्षमे देव॑ताओंका 
यजन कर्तं उनकी निश्चर्यकरके हीत मवुंष्यराकमं कैमेसे उत्पन्न 
सिद्धिं दातीदै ॥१२॥ 


चातुवण्य मयां स्ट यणकमावेभागशः ॥ 
त्य कतारमापे मां विद यकत्तीरमन्ययम्‌ ॥ १३॥ 


रुणकमविभागते जते सत्वणप्रपान ब्राह्मण उनके इमद्मादि 
केम सत्वरजःप्रधान कषत्रिय उनके शयुरत्वादि कमे रजस्तमः प्रपान वेश्य 


चतुथः ४. ] सान्वय-अमृततरंगिणी भाण दी” ( ६७ ) 


उनके कृषिवाणिन्यादि कमे तमःप्रथान शुद्र उनके परिचयांत्मकं कमे 
एसे गुणकंमविभागकसके चातुवण्य यह ससार भने ` सन है उसका 
अविनाशी कत्तं भी भेरेको भर्कत्तौ जानो ॥ १३॥ 

नँ मा कमणि टिभ्पति न मे कमफटे स्प्दां ॥ 


इेति मी यो ऽभिजानाति कंमभिनं ` सं बर््यते॥१९॥ 

जो प्रथम क्य कि मेरेको अकत्तौ जाने उसका कारण करते 
तो रक्ता कि) मरक कमेफर्मे इच्छां नदीं इससे मेरे कमे न॑ 
सितिरोतदै एसा मेरेको" नो ` जानत है सो कमेकररके नरी 
वयत रे ॥ १४॥ 

एवं ज्ञात्वां कृतं कम परवरपि अस्॒चुभिः॥ 

कुर्क तस्मात्तं पूर्वे पवतर कृतम्‌ ॥ १९५॥ 

पूवेषमयकरे मनु इत्यादिक सुमुक्षुनननिभी रसं नांनके कम्‌ 


€ ११ 9 (क १२ = 


कया ह तस्स ठम परव सुमुह्चुनकस्कं पूर्वकर्म कंय भय कम्‌ 


® १ 


रका कयो॥ १५॥ 
कि कम केमकर्मति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ॥ 


केर 


तत्त॒ ‰#?म चतह्याम्‌ यञ्ज्ञता माक्ष्यसशद्यभात्‌ १६ 
कम कया ह जर्‌ अकम कया ह एस इसविपयमं कविनन भी 
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मोदते भयेपो कमे भे तुम्दारको कूम जिर्षक्े जानक संस 
पर्त, रागे ॥ १६ ॥ 
कणो ह्यपि बोदम्यं बोदई॑यं चं विकंमणः ॥ 
अकण बोदग्यं गहनो कमणो मतिः ॥ १७॥ 
निसंवास्ते फि) कमे याने करने योग्य कमे उसका रूपभी जानर्नो 


(९ 


चाहिये ओर विकमे जिस एककममे, विषिध प्रकार है उसकाङ्पभी 


रे) 


जानना चादिये सोर अक्रमं नो निधयत्मक बुद्धिकरकं केवर ईधगग- 


{ ६८ ) भगवद्रीता । [{ अध्पायः- 


११९... १० 


धनाथ निष्काम कम उसकाभी इस नानना चहिये इसवास्ते कंभेकी 
अंति द्ेभंदै॥ १७॥ 
कर्मण्यकम यः पटये्दकभणि चं कम यः ॥ 
सं बुद्िमान्मनुष्येषु सं युक्तः कृतस्नकमकुत्‌ ॥ १८॥ 
अव कमे ओर अकमेका स्वप जानना कहतेह जो प्रारभेत 
कमम अकम यनि आत्मज्ञान देखे" यनि इस निष्कामकमेदीसे ज्ञान 
दोयगा इससे यह ज्ञानदी है ओर नो मनुष्य अकम जो आत्म॑ज्ञान 
मे कमे याने यह केमेसे भया कम दी है देषा देखनेवाखा मनुष्यं 
भनुष्योमें वद्धिमाैदे पो. योगी" ओर सो सवैकमौका करने 
वीरा है ॥ १८॥ 
यस्य सर्वे समार॑भाः का्मसंकट्पवर्जताः ॥ 
ज्ञानागिदग्धकमाणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥ १९ ॥ 
जे। केमं प्रत्यक्ष कररदद उसके ज्ञानाकारता केषी होगी से करते 
हसो एेषी फि, निसंके सवै छोकिक वेदिककममेकि आरभ कामना स- 
परहित हें ज्ञानषूप अथिकंरके द्ग्पभयेदं वधक कमे निक्षके उक्षो 
विद्रान्‌जनं पंडितं करतें ॥ १९ ॥ 
त्यकत्वा कमरफटस्म नत्यत्रता नरन्रयः।॥ 
कमण्याम्ग्रद्त्ाऽ प न्वकचत्‌ करात्‌ सः ॥२०॥ 


शि ¢ 


जो कमेफटका स्वध शेके निरंतर आत्मस्वषूपंदीमे तप्त 
नश्वर संसारके आध्रयररहित कमे प्रवृत्त शी दै तोभी मे ङक नं 
करत टे ।॥ २० ॥ 

निरांशीयतचित्तात्मा त्थक्तसवैपरिम्रहः ॥ 


शारीरं केवट कम इवत्नानोति ` किल्विषम्‌ ॥ २१ ॥ 


चतुथः ४. ] सान्वय-अमुततरंगिणी भा० टदी०। (६९) 


जो कमेफर्की आश्ञारहितचित्त भर मन भिप्तका सैयममे शो 
निसने प्रमात्मप्रीतिषिना ओर सै उपासना त्यागी रे सो केवर 
डारीस्समधी कमेको करताभया कमेबधनश्प षीडकि नदीं 
भ्राप्तरोता है ॥ २१॥ 
यद च्छाठाभसंत॒ष् द्रद्रातीतो विमत्सरः ॥ 
सम॑ सिद्धाविसिदो चं कृत्वापि न नि्ध्यते ॥ २२॥ 
जो आपी जायमिरे इतनेदी रभे संतुषटदो ओर जो सुखदःख 
लाभाखभ जय पराजय हषं शोक इत्यादिक द्वद्रोकरके रहित रोयं 
मत्सर जो दसरेका सुख न सहना उसकरके रंहित कायेकी सिद्धि ओर 
अंिदधिमें सम्बंदि सो कमे करके भी नदीं वेधनपवे ॥ २२॥ 
गृतस्गस्य सक्तस्य ज्ञानवास्यतचतसः ॥ 
यज्ञायाचरतः क्म समम्र प्रवलटायत्‌।॥ २३॥ 
निषृत्तभयादे आत्मानंदविना तगं जिसका ओर संप्तारवाप्तनापे 
भुक्त हे ओर आत्मज्ञानमे अवास्थतं दे चित्त निसक। सो जो यज्ञके 
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थं केम करे तो उप्तके वधनकारकं सपे प्राचीन कमे नश्च रोतह।।२२॥ 

ब्रह्मापणं ब्रह्महविब्रह्मामो ब्रह्मणा इतस्‌ ॥ 

ब्रह्यवं तन गतव्य ब्रह्मकमसमाधना॥ २९४ ॥ 

निष्कामकमैते ज्ञान रोति इस भेदसे कमैकी ज्ञानाकारता करी. 

अव परमात्मके अ्लुसधाने उसी निष्कामकमकी ज्ञानाकारता कद- 
तेरे सारसे कि) निसकरफे- हव्य अपेणकरते रै वह सुवादिक वस्तु 
ब्रह्म हे यने ब्रह्मरीका कार्ये धृतादिक हव्य भी हीरे ब्रह्महप अभ्िमे 
यह ब्रह्मरूप इभ्य ब्रह्महप रोर्ताकरके होमाजातोहै एेसे यह सवै बरह्मह्- 
पठे तिप ब्ह्मक्मनिय॑पकरके ब्रह्मही प्राप्त होनेयोग्य दै ॥ २४॥ 


देवंमेषापरेः यज्ञं योगिनः पयुपासते ॥ 


(७० ) भगवद्रीता । [ अप्यायः- 
ब्रह्मा्ारव॑परे यज्ञं य॑ज्ञने षोषंजुह्ति ॥ २५॥ 
एते कमैयोगकी ज्ञानाकापता कटके अव कर्मेयोगके भेद कतर 
अपरे अकारो वै विष्णुः इस शतिप्रमाणप्ते जो विष्णुपरायणहें वे योगी 
दैवयज्ञी यनि प्रतिमापूननषप यज्ञ कति इनसे ओर भी रेस 
योगी ब्रह्मात्मक अयिमें यज्ञसाधन सामग्रीकरके दवनात्मक यर्ञरी को 
हिन करतेदे ॥ २५॥ _ 
्ोबादीनीद्वियाण्यन्ये संय॑मािषु जहति ॥ 
शब्दादोन्विष॑यानन्ये दंद्रेयागरषु जुह्वति ॥ २६ ॥ 
ओर फितने ोगी ्रोतादिक इंद्िधीको संयमरूपं अयिमे दमत 
अथात्‌ भ्रोयादिकोंको हरिकीर्सिश्रवणादिकदीमे यक्त कर्तेद ओर कि- 
तनेक राब्दांदिकषि्षयोको ईदवियंषूप अथिमें रोते द याने दरिकी 
सेनविना ओर श्रवणादिकि नरी कर्तेद ।। २६॥ 
सवाणीद्वियकमांणि प्राणकर्माणि चापरे ॥ 
अत्यसयमयणमन्रा जुह्वत्‌ ज्ञनदापपत्‌ ॥ २७ ॥ 
ओर कितने योगी स्वे इदियनके कमाको ओरं प्राणके कर्मक 
ज्ञानकरके प्रदीप्त एसे मनके सयमह्ूप अगमं दोमतेहे अथात्‌ मनकर- 
कै इदविय प्राण कमे वृत्तिनको संसारविषयसे निवारणकरके जत्मज्ञान- 
म ख्गानेका यत्न करते ॥ २७॥ , 
दरव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ॥ 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाशथं यतयः शंसितव्रताः ॥ २८ ॥ 
ओर कितने भोगी दव्यपते यज्ञ करतें. याने दानादिक करत. कि- 
तनेक उपवासादि तपषूप यज्ञं करते. तेसेदी भर कितनेकं पुण्यक्ष- 
जादिकं गाषरूप योग करते दँ ओर कितने रंढवरती यती याने 
यत्नशीर वे वेदाध्ययन वेदांथेषिचःरण यज्ञ कसते ॥ २८ ॥ 


चतुथः ४. ] सान्वय~अमृततरंगिणी भाण टी०। (७१९) 


अपाने ज॒ह॑ति प्राणं प्राणिऽीनं तथा परे ॥ 
प्राणापानगती रुद्धा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 
अपरे नियताहाराः प्रणान्श्रणिषु नु्हैति ॥ 
वैऽध्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित्कट्मषाः ॥ ३० ॥ 
यज्ञाशेाऽग्रतभुजो यांति ब्रह्य सनातनम्‌ ॥ 
नीयं ला कीऽस्त्ययज्ञस्य कतोन्यः कुरुसत्तम २१) 
ओर कितनेक कमेथोगी प्रमाणे हार करनेवाञे जैसे फि, 
आधा पेट अत्रपे भरे चोथाई नरपे ओर चोथाई वायुसंचारनिपित्त 
लाटी राखे पेसे ओर प्राणायाम परायण दँ एते योगी अपानम 
प्राणको दमत याने पूरक करतरैः तदी किर्तनेक प्राणवाये 
अपर्नको रमते यने रेचकं कस्ते. एसेदी ओर प्राण अपानं 
दोनोकी गति को रोकके प्रौणको प्राणनदी मे दोर्भ तेद यनि कुभक 
करते; इतने ये सवै भी यज्ञके नाननेर्वेटि यज्ञकरके पापरहितं यज्ञ- 
दीका शेष अप्रतषप अन्नके खनिरवारे सनातने त्ह्मफो पराप्त रोति 
हे कुस्वंशिनमे श्रं अजन! जो यज्ञ नरी कर्ताहे उसको यह टोकैमी 
नहह आर परटोक तो केसे दोयगा॥२९॥२०॥ २१॥ 
एवं वहंविधा य॑ज्ञा पितता ब्रह्मणो मखे ॥ 
केमजाचिदि तीन्सवानेवं ज्ञात्वा विमोश््यसे ॥ ३२॥ 
ठेते" बहृतं प्रकारके यंन ब्रह्मके संखमें याने वेदम विस्तारे कदं 
उन क्िवको कमनं जनो याने वे कमेदीसे होते है एेसे जानिके कमे 
करके मुक्त रोषोगे ॥ ३२॥ 
त्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञः १२तप ॥ 
सर्वं कर्मों पाथं न्तीने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 
हे परतप ! द्रव्यमय. यज्ञसे.ज्ञान्य्ञ श्रेष्ठ दे, कारण के, द्रव्य 


(७२ )  भगवद्रीता। [ अध्यायः- 


यज्ञकाभी फट ज्ञानी है हे पाथ ! फर्टंषदित सवे कमे ज्ञानम समौति 
होते; याने इस ज्ञानरीके वास्ते यन्न करते ॥ २३॥ 
तद्विद्धि (२५ परिप्र्ेन सेवया ॥ 
उपदेशयति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वद शिनः ॥ ३४ ॥ 
पो ज्ञानं तचवद्ी ज्ञानीजन तमको उपदेशेगे तुम उनकी सेव 
करके ओर सत्कारपवैक नमस्कारं करके उनसे प्रश्र करके 
ननो ॥ यहां श्रीकृष्णभगवान्‌ने केवर ज्ञानीजनोकी प्ररसानिमित्त 
यह्‌ वाक्य काह मौर “ अविनाशि त तदिदि ` यदपि ठेके “एषा 
तेभिहिता सस्ये" यहां पयत्‌ ज्ञान उपदेश तो करदी चुकेरे ॥ २४ ॥ 


छ) ऋ, 


य॑ज्ज्ञाता नं पनमोहमवं यास्यसे पांडव ॥ 
येनं भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मीय ॥ २५५॥ 
हे पांडपुरं ! जिम ज्ञानको जानिके एसे मोहको पिरि नदी प्रप 
दाग. निपज्ञानकरके स्वे भरतप्राणिमा्रको अपसरश्च दखोमे 
जेसे कि प्रकृतिमे भिन्न ये परक्ञानाकारतासे सवेसमान रं आपश 
देखे पीछे फिर मेरेसमान देखोगे याने ज्ञान प्राप्तये जीव मेरी समता- 
को प्रात्तशेतेहे सो जगि करदगेभी “ इदं ज्ञानमुषाध्रित्य मम साधम्यं 
मागताः ॥ ” यहां ब्रह्मपर भी प्रमाणे “भोगमावरसाम्यटिगाच एते 
ही श्चतिभी प्रमाण है "तथा विद्ान्पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमां शां 
तिसपेति ॥” इत्यादिप्रमाणसे नामरूपरहित याने सृष्ष्मावस्थामे आ 
त्सा ओर परमात्माकी स्वरूपसमता निश्य.दोतीहे ॥ २५ ॥। 


अपि चेदसि पापेभ्यः सेभ्यः पापकृत्तमः ॥ 


सवे ज्ञोनश्वेनेव वजनं संतरिष्धसि ॥ २६ ॥ 
ज कि, सवै पपिनेसे भी तम बड़ पापकारक हीरगेतो भी इस 
ज्ञानरहैप नौका करकेदी संब दुःखसेमु्रको तरोगे ॥ ३६ ॥ 


चतुरः ०. ] सान्वय-अमृततस्गिणी भाण टी०। ( ७३) 


ययेधांसि समिंदोऽयिभस्मसलुस्तेऽभंन ॥ 
ज्ञाना सर्वकमाणि भस्मसात्कुरुते तथां ॥ ३७ ॥ 


. & असनं ! जेप प्रज्यरित अयि इनको समयभस्मकरतहे तैपे 
विन्ञानषहप अथि सवैकमेवधनंको समगर भस्पकेरतादे ॥ २७॥ 


श ¢" 0 


न हि ज्ञानेन संदृशं पवित्रमिह विद्ते ॥ 
तर्त्स्व॑यं योग॑संसिद्धः कलेनातभनि विंदति ॥ ३८॥ 
इसरोकेपें निश्वयकेरके ज्ञनके सदश पवित नदीं दे" उस ज्ञानको 
कुकर कमे करते कसते कमेयोगते सिद्धिभयाईवा आंपरीमे आपं 
दी प्राप्तो ॥ २८ ॥ 
श्रद्धावादमत ज्ञान तत्परः सयताद्रयः॥ 
ज्ञान रखब्त्वा परा शातमाचरमाकगच्छत ॥ २९ ॥ 
ज्ञानप्रापिमे खगांभया इंदवियोको यमम फियेभये श्रद्ावान्‌ पुरुष 
ज्ञा्मको प्राप्तरोते दं उसन्ञानको पाईकं थोड़हीकाटमं परेमरशांति को 
प्राप्त रेता ॥ ३९ ॥ 
अन्ञश्श्श्रहवानश्च खशयात्वया वनदर्‌यात्‌ ॥ 
माय छ क्र[स्तिम षरा सुख स्रशयपत्यनः॥९०॥ 
जो अज्ञाने भोर ज्ञानप्रापिमे ध्रद्धाको भी नहीं धारणि भोर 
मनम सेशाय रवते सो नषभरष्र सेपारमे भमत निसके मनम संशय 
डे उसको यह सोकं सुखदायक नही दै पराक भी नदीदे उसको 
कीं भी ससं नरी दे॥ ४० ॥ 
गसन्यस्तकमाण ज्ञानसाकचन्नसशयम्‌ ॥ 
आ्मव॑तं नं कमाणि निबध्र॑ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 
हे असनं ! परमेशराराधनषप भो निष्काम कमेयोग उप्तं योगंकमरके 


( ७४ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


( (द 


परमात्मक अषैण किये कमे निने ओर ज्ञानकरके संिन्नभये द 
संशय भिसके एसे स्थिरचित्त ज्ञागीको कम नरौ बेधनकरतेदं ॥४१॥ 
तस्मादज्ञानसर्भत हत्स्थ ज्ञानासनात्मनः॥ 
क्ित्वेनं संशयं योगमातिष्ठात्त्ठं भारत ॥ ४२॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनेषत्छ ब्रह्मवियार्यां 
योगशा श्रीकृष्णाज॑नसंवादे कम॑संन्यास 
यागानाम्‌ चत॒थात्यायः॥ 2 ॥ 

देभरतवंोत्पत्रं जजैन ! तिस नो अज्ञानसे उत्पन्न तुम्हारे इदय- 

ते स्थित एसे इस आपके सरार्थको ज्ञानर्खद्धपे छेदनकंरके 2 

भौर कया प्रवृत्त रोर यनि क्षभरियका कमे युद्र करो ॥ २ ॥ 
इति श्रीमत्स॒ङरसीतारामात्मनपंडितरघुनाथप्रसादविरचिता- 
यश्रीपद्धगवद्रीतामृततरगिण्यां चतुोऽध्यायप्रवाहः ॥ ४ ॥ 








अयन उवाच । 
सन्यासं कमणां कृष्णं एुनय।गं चं शंसंसि ॥ 
यच्सेथं एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिरितम्‌ ॥३॥ 
श्रीकृष्णको अन पंछतदं किः दे कृष्णं! कम।कां सन्यास नो ज्ञान- 
योगं उसको आर फिर कमयोगंको कदतेदी इन दानाम एक नो नि- 
शय कियाभया श्रेष्ठ दोयं उषीको ञ्चे कहो जसे कि, दक्षे अध्याय 
थ कृहा किः मुसश्चु प्रथम कमेकरफे अंतःकरण शुद्धभयेपर ज्ञानयोग 
व.रके आत्मदरनका उपायकरे तीसरे चोथमे ज्ञानीको भी कमे करना 
ही ग्रे्ठ कदा, एेसे दोनो करते हो जो इन दोनेमिं श्रेष्ट हो सो कदो॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
संन्यासः कमयोग निशश्रेयसंकरार्बृभो ॥ 


तयोस्त कमसंन्यासात्कंमयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 


षचमः ५. ] सान्वय~अमततरंगिणी भा० टयी०। ( ७५ ) 
जब अजैनने प्राथना की तथ श्रीकरष्ण भगवान्‌ वेटि सो एषे कि, 


संन्यास जो कमेका त्याग ओर कमेयोगं ये दोनों कल्याणकारक दे 
तिनमसे भी कमेक स्यागसे कमयोग विरोषं रेष्ठ हे ॥ २॥ 
ज्ञेयः सं नित्यसंन्यासी यो नं दरिं नं काश्चति ॥ 


ऋ क्व १२ 


निद्रद्रो हि महाबाहो सुखं बंधीतपर्यच्यते ॥ ३॥ 
हे महाबाहो ! नो नं कोरे वस्तुपेद्वर्षं कर, नं चादनाकरै, सा 
सुखदुःखादि दवर्रहित नित्यसंन्यासी जानना वह सुखपवैक निन्य 
वेधने युक्तः रोतादै ॥ ३॥ 
सख्यथोभेो एरथरंबालाः वदंति नं पीडिताः ॥ 
एंकर्मप्यास्थितः सम्यग॒भ॑योविदते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो मूंखं है वे सांख्ययोगो फो यने ज्ञानकममोकि न्यौरे कतर पंडितं 
न्ीकिहतेरै. इन दोनेमिंसे एकमे भ अच्छीरतैरदसे स्थिंतरदाभया 


दोनोके ' फठंको पातीं दे ॥ ४ ॥ 
यंत्सौँख्येः प्राप्यते स्थानं तयो गेरपि शम्यते ॥ 
एकं सख्यर्चयोगं चं यः पटर्यति सं पर्यति॥॥ 
जो स्थान ज्ञानकरिके प्रात्तदेर्तादे सोई कमेकरिकेभी प्राप्ते 
तौ है; इससे ज्ञानको ओरं कमे को जो एक जनते सो जान॑ताहै 


४ (० 


याने विद्वान्‌ दे ॥ ५ ॥ 
संन्यासस्तु महाबादी इःखमारप्तमयोगतः॥ 
योगयुक्ता मनब्रह्यं न चरणीधगच्छात्‌ ॥ & ॥ 
डे परीवारो । यह संन्यासं कमेविनं परात्तरोनेफो दुगेमं हे याने रोने 


(७६) भगवद्वीता । [ अध्यायः 


दीका नदीं भर जो क्मयेगयक्त आत्मज्ञानमे मनर्गाये है सो थोड़ी 
काटे ब्रह्मको प्राप्रोतादे ॥ & ॥ 

गंयुक्तो विद्यात्मा विजितात्मा जितिंद्रियः॥ 

सवैभूतात्मभुतात्मा कुवेत्रपिं नं टिप्यंते ॥ ७॥ 

जो कमयोगयक्त टै याने निष्काम कमे करतादे ओर वाणी जिसकी 
शुद्ध है याने वाणी हरिकीक्तैन करते ओर मन शुद्ध रै याने मनसे 
हरिस्मरण केरताहै मर जितेद्रिय है यनि इंद्वियविषयको श्रेष्ठ नरी ना- 
नतह भौर स्ैभतप्राणीका आत्मा अंतंयोमीमें हे आत्मा मन निप्षका 
सो पुरूष कमे केरताभया भी रदी रिप्ति दोतां हे ॥ ७॥ 


अ ८८ 22 ॐ (न २2 ॐ ५५ 


ने व किवचित्करोमीति युक्तो मन्येतं तत्यवेत्‌ ॥ 
 परयन्छण्वेन्स्प्रशजवरन्नर्धन्नच्छन्स्वपञ्छरुन्‌ ॥८॥ 
प्रटपनिंजन्गरहच्न्मिषनिमिरप॑त्नपि ॥ 
टद्रियाणीद्धियार्थेषु वत इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
ईद्वियनके विषयेमें इदिधां वत्तेमान रद॑तीहै पेते' धारणकरेभये त- 
त्वज्ञानी कमेयोगी देखता, सुनता, स्पशतां, सूंषता, खाती; चरता, 
सोतं, इवापरेताः बोखता शोड़ता, परकरता, नेत्रलोखता) मीच॑ता 
भयाभी मे ङछ्भी नही करतीहू एते मानंतहि ॥८॥२९॥ 


ब्रह्मण्याधाय कमाण सगं त्यक्ला कराते यः॥ 
ठेप्थ॑ते न सं पपेनं पद्यपत्रामेवीभिसी ॥ १० ॥ 


ध 


जो शरीरम याने शरीरस्थ इद्रियनमं करको धारणकररके याने 
कमेकरनेवारी इंदवियां है एसे जानिके कमेफटाप्क्तिको स्यागिके कमे 
करतां दै पी पएपकंरके नहीं र्ति हति, नछकेरके कम्पं 
जष्षरीष्ा ॥ १० ॥ 


पचमः «. | सान्वय-अमूततरंगिणी भाग्टी०। (७७) 


कायेन मन॑सा बुद्ध्या केर्वटेरिं द्वियेपि ॥ 
योगिनःकम कुर्वति संगं त्यक्कात्मर्शुदये ॥ ११॥ 
भो योगी है वे फरसंग त्यागिके' आत्मङुद्िके वास्ते यने आत्म- 
गत प्राचीन कमबधन दुटनैके वास्ते शरीरकरफे, मनकरके, बुद्धि- 
करके, केर्वर इंदियोकेरके भी कमं करते द ॥ १३॥ 


(~ अति कि 


युक्तं कभ्फटं त्यक्ता शतिंमापोति नैष्ठिकीम्‌ ॥ 
अयुक्तः कामकारेण फे सक्तो निवेदयते ॥ १२॥ 
युक्त याने आत्मज्ञान योगयुक्त पुरुषं कमेफख्की त्यागिके ईश्वर 
निष्ठं शांतिकी पराप्तरोताहे नो आत्मज्ञान योगरहितहे मो यथे करण- 
करके फरविषे आप्तिक्तभया रेप्ा जो जीव सो बद्होय ॥ १२॥ 
सवेकेमाणि मनसा संन्यस्यात्ते सुखं वशी ॥ 
नक्दौरे पुरे देही नर्व कुवत कारयन्‌ ॥१३२॥ 
वक्ञी याने जिका चित वै दसादेदी देहारी जीव सो नवद्रौर- 
का पुर नो दे तिमे मनसे सव कर्मक स्थापितर्करके न करता न॑ 
करता भया सुख जसे दोयतेसेदी रहता दै ॥ १२॥ 
न्‌ कच्चत्व न कमाण इकस्य सजति भभुः॥ 
नं कमफटसयाग स्वभविस्तं भवततत ॥ १४॥ 
प्रभु याने अविनारी आत्म खोक जो देवादिक शारीर तिसकानं 
कत्तार्षन नं कमे नं कमफरुके सेयोगको पिरजंताहे रवयोकि यद 
स्वभावं यने अनदिकार प्रकफतिसंसगेकी वाप्तना भवृत्त दै ॥ १४ ॥ 
आदते कस्यचित्पापं नं चेव सुकृतं विभुः ॥ 
अज्ञोनेनाधतं ज्ञानं तेनं मुह्यति जंतवः ॥ १९५॥ 
जैसे कि, कतत ओर कर्माको नदी उत्पत्रकरतदि इसी यई नी- 


६७८ } भगवद्रीता । [ अध्यायः 
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वात्मौ किसी खरीरसवधी पापंकोभी दीं महणकरता दे भोर सुकृत 

। आ नेह अहणकरता हे क्योकि, जिनका ज्ञानं अज्ञानैकरके ठक 
सहारे उस करे वे जीव मोदको प्राप्त तेद याने अज्ञानकरके देहा 
दिकमे अपक्ति ओर उससे दुःख दोतादे ॥ १५ ॥ 


ज्ञानेन त॒ तदज्ञनि येषां नाशितमात्मनः ॥ 
तेषामादित्यवनज्ज्ञानं प्रकशयति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 


परंतु जिनका आत्परबधी ज्ञार्नकरके वरं अज्ञान नष्रभंयाह उनका वहं 
अष्टं ज्ञान सूयसदश प्रकौञ्च करताहै याने वे संसारदुःखरहित सुक्तरै १६। 
तंदद्यस्तदंत्मानस्तंनरिष्ठास्तत्परायणाः ॥ 
च्छत्यपुनर षृर्चि ज्ञोननिधूतकल्मषाः ॥ १७॥ 
उस आत्प्ञनरीमे हे बुद्धि जिनकी उसीमे दे मन जिनका उसमें 
हे निष्ठा जिनकी सोर वदी हे श्रेष्ठस्थान भिनर्का इसततरदसे ज्ञानकरके 
नघ भये हँ मनके विकार जिनके वे पुरूष युक्तिको पार्वत ॥ १७ ॥ 


र कि 


विद्याविनयसंपन्न ब्राह्मणि गवि हस्तिनि ॥ 
शंनि चेव शरपकि च पंडितः समर्दशिनः॥ १८॥. 
विधा ओर विनययुक्त ब्राह्मणमे, गमे, हीमं आर ऊुत्तेमं ओरं 
चाले भी पंडितननं सम॑दर्ञी रोते याने आत्माको आपसदङ 
जानते है ॥ १८ ॥ 
इदेव ते जितं सर्गो यषां संम्ये. स्थितं मनः ॥ 
निर्दोषं हि " संम ब्रह्मं तस्पाद्रर्दणि ते स्थिताः १९॥ 
जिनका मन एेसी समतामे स्थितै उन्होने इदां ही स्तीर जीता 
है. जिषैवास्ते कि ब्रह्मं निदौपि सवेत सर्मानदेतिसीषेवे त्ह्म१।६- 
निपित्त स्थितं ह ॥ १९॥ 


पचमः ५. ] सान्वय-अम्रततरगिणी भाण०्टी० (७९) 


न्‌ प्रहष्यत्पयं प्राप्यं नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌ ॥ 
स्थरबुदरसंमटो ब्ह्मविद्रदह्णि स्थितः॥२०॥ 
प्रिवस्तुको पाके दषेना नहा ओर अप्रियको पाके व्याक 
ने रोना; रएेस। स्थिरषुद्धि विचारकीखं बरह्मका ज्ञाता त्रहमप्रा्तिनिमिततं 
स्तरे ॥ २० ॥ 
बाह्यस्पंशष्वसक्तात्मा विदत्या््मनि यत्संखम्‌ ॥ 
स ब्रह्मसागयुक्त्मा सुखमन्षयमर्‌यंत ॥ २१ ॥ 
जो शब्दादिकं विष्॑योमे अनाप्तक्तभयाहंभा नो आ्ममिं सखको 
पाषताहे सो ब्ऋह्यप्रातति उपायाचेत्तवाख ईुरुष अक्षयं सुख॑को पताह 
याने पोक्ष पाता ॥ २१॥ 
ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय पवते ॥ 
अचितवंतः कृतेयं न॑ तेषु रमते वर्धः ॥ २२॥ 
हे कुतीपुतर! ज शबम्दस्पशादिक भोगं हं वे दुःखके कारण आधंत- 
वेत याने होतिजाते रहते है अथात्‌ अलपसुख ह इस निश्र्यषे उनंमं 
पडितंजन नही रमते रं ॥ २२॥ 
शंक्रोतीं दैवं यः सोढं प्राक शरीरविमोक्षणात्‌ ॥ 
कृ{म्धाद्धव वमस सुक्तस संखा नरः॥२३२॥ 
जो पनुष्य काम॑क्रोधके वेभक इरीरसे निकेष्तनक प्रथम उ्तवे- 
गक सर्हनेको सकता सो योमीदे पार्मुष्यद्पदी सेकम्‌ 
सुखीरै ॥ २२३॥ 
यातःसुखाऽतरार मस्तथतिल्यातिरेषवे यः ॥ 
सं योगी बरह्मनिवाणं बह्मभ्तोऽपिगच्छति ॥ २४ ॥ 


जो आत्माशमं सुखी ओर आंत्मादीमे है विश्राम जिनको तैसे 


(८०) भगवद्रीता। [ अध्यायः- 
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ही जौ अंतर्ज्योति यने आत्मज्ञान दी करके प्रकाशिते सों येगी 
्ह्मप्रपि उपायततपर ब्रह्मवत्‌ अक्तिको प्रात्तदोताहै ॥ २४॥ 
भत्‌ ब्रह्मानवाणम्षयः ्चषणकट्मषाः ॥ 
किन्नदरेधा यतात्मानः संवेभूतहिते रर्ताः ॥ २५॥ 
निनके खाभ भराम सुखदुःखादिक दो दो उपद्रव नष्ट भयर जिनका 
मन इधरमें गाहे ओर सवभूतप्राणेमाचके हितम रदत इसे उनके 
पाप क्षीण भयं एेसे छषिजन ब्रह्मसमा मुक्तिको पातदं ॥ २५ ॥ 
क[मुक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ ॥ 
अभितो बह्मनिवाणं-वंतते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
जो कामक्रोधरहित दै ओर इश्रप्राप्तिके यत्नकरनेवचिदै ओर 
चित्त निनके बश दै एसे आत्मज्ञानिन॑को सवप्रकारसे ब्रह्महरखं व्त- 
मान रोरहाहे ॥ २६॥ 
स्पशान्कृत्ा बहिबाद्याश्श्चशचर्वातरे खवोः॥ 
भ्रणिपाना समाहता नासम्वतस्पारणा ॥ २७ ॥ 
यतेद्वियमनोबुद्धिमुनि मोक्षपरायणः ॥ 
विगतच्छाभर्यक्रोधो यःसदा मुक्त एवसः ॥ २८५ 
वाद्यददवियीके स्परे जो शब्दादिकं विषय तिनको बाहर यने त्याग 
कृरके फिर भेदकं मध्यमे दष्क करके नासिकाफे भीतरी संचार केर 
एते प्राणपनिक सम करके जो र्ुनि याने मननशीरु पुरुष इदधिय, 
भन आर बुद्धिको वरी करे मोक्षदीमे आसक्त उच्छा, भय भर कोधक- 
रके रहितं राय सो ` संदा मुक्तदी है ॥ २७।॥ २८॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सवलोक महेश्वरम्‌ ॥ 
सुदं सवेभूर्तानां ज्ञात्व भां शौतिम॒च्छति ॥२९ ॥ 
अब ओर भी अतिसुगम मुक्तिका उपाय करतेरै.सवे यज्ञ ओर तपो 


वष्टु; ६. ] सास्वय~अमरृततरंगिणी भाग री०। ( ८१) 


भोक्ता सवेरोकीका महेश्वर यने रेोकेश्वरोका भी इङवरं सवेभृतप्र 
णिनका सुदं एेसा भेरेक जानिके भी सुक्तिको पराप्ते तो दे ॥२९॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रीताखपनिषत्सुब्रूह्मविय्यायां योग- 
शच श्रीकृष्णाजेनसंवदि कम॑संन्यासयोगो- 
नाम पचमोऽधष्यायः ॥ ५ ॥ 
इति श्रीमत्सुङरुसीतारमात्मनपंडितस्घुनाथप्रपादकिरिचितायां 
गीतामृततरगिण्यां पचमाध्यायप्रवादः ॥ ५५॥ 


अनार्तः कमफटं कार्ये कृम.करोति यः| । 
संसंन्यासी च भीगी चनं निर्यिनं  चक्रिर्थः॥१॥ 
कमयोग करिकिं अव ज्ञानकमेसाध्य आत्मदशेनषूप योगाभ्यास 
कहते. तहां कमैयोगकी अपिक्षारंहित योगसाधनतव ददकसनेको ` 
ज्ञानाकारं कमेयोगको योगशिगेमणि कते सोरे कि, भो कमे 
फट्को नचाहंताभया स्ववणाश्रमोचित करनेयोय कमंको करंताहै 
मो सन्यासी है ओर यो शदे ओर भिसने अथिकमेको त्यागा सो 
सेन्यापी ओर योगी नहीं दे ओरं निसने कियाकमेको त्याग 
षोभ सन्यासी योगी नहे ५ 
यहां श्रीकृष्णका एक अभिप्राय आरभी दीखताहै कि, कटियु- 
गमे सेन्याप्तका निवह होगानदी- क्योकि मनुष्योकी बुद्धि चंच 
होगी. सो देखनेमेभी आता दै कि, जो वर छोड़ते द तो सन्यासी 
हके मट वांधिके भ्यापार करते. जोली विवाहित नदीं तो परी 
गमन करते दै. पुतरोकी नगह शिष्य करते ई रएेसेदी मोरभी 
सामान्यगृदस्थोपे अधिक रखे कवर प्रपचरत होते द इसमे 
आओङष्णने निष्कामकमेकत्तोदीको संन्यासी योगी कदा. है ओर 
अभिकमं तथा कियात्यागनेका निषेध.किया है ॥ १ ॥ 
& 


(८२) भगवद्रीता । ` [ अध्यायः- 
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यं संन्यासमिति प्रायं तं विद्धि पांडव ॥ 
न हयसन्यस्तसंकल्पो योगी भर्वेति कश्चन ॥ २ ॥ 
सव कंटेभये कपेयोगमें ज्ञानभी दिखतिरे. देपांडपुज ! भिसंको 
सन्यास करते उसको अभकरके यों जनो निसेवास्ते किं 
कफर सकलम त्यागेविनौ कोईभी ' योगी ` नही दती दे. अथोत्‌ 
कर्मफरुको ईर््रपंण क्ियिविना योगी सन्यासी दोता नरी. जो 
कमेफरुको ईर्वरापेण करता वदी योगी भोर संन्यासी दै ॥ २ ॥ 
आंररक्षो्नेर्योगं कमं कारणसंच्यते ॥ 
योगारूटस्य तंस्यवं शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
आलमन्ञानकी प्रापि चाहनेवारे मननशीखको ज्ञानधाप्तिकारण 
कमे काहे उसी ज्ञानप्रा्तमयेको यक्तिकास्ण सकल्पकिकल्पत्या- 
पूर्वकं कमं दी कदि ॥ ३॥ 
द्‌ हि ने द्वियाथेषुं न्‌ करमस्वनुपेन्तते ॥ 
सवसंकत्पसन्यासी योगरूटस्तदोच्यते ॥४॥ 
जवं न इंद्वियके विपयनमे न केमेमिं आसक्तरोय तम सप्रीक- 
 त्पोर्का त्यागी योगारूटं कटाताहे इससे कमेकरना अवहूयहे ॥ ४ ॥ 
ष्ट रदात्मनत्मान नात्पानमवस्ादयत्‌ ॥ 
त्मवं ह्यात्मनो कधुरात्मवं रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
एमे आपके व मनकरके आपका उद्धारकरना; आपका अव्‌- 
सद्‌ याने वात याने अधोगति नकरना. कारण कि, आपका सनदी 
आपका मितिं हे मोर वहर्मनदी आपका रीदे॥५॥ 


वदुरात्वात्यनस्तस्य यनत्मवात्मना जतः ॥ 
अनात्मनस्तं शङते वैतेतांत्मे्वं शस्वत्‌ ॥ ६ ॥ 


षष्ठः ६. ] सान्वय~-अम्रततरगिणी भा० टी०। ( ८३) 
निने बुद्धिकरके निशंय मनं जीते उस जीवात्मांका मरनं 


मित्र हे ओरं जितने मन नहीं जीताहे षका मन दी" शर्यत्वम शु 
खा हेतौदे॥६॥ 
जतात्मर्नः प्रशांतस्यं परमात्मा समाहिर्तः\ 
शीवोष्णसुखदुःखेषु तथां मानापमांनयोः ॥ ७ ॥ 

शीत उष्ण सुख ओरं दुःखम तेसेदी मान अपमीनमिं जीतोहे मन 


निने एसे श्ांतकी बुद्धि अतिशंय परिपणे श्दतीदे ॥ ७॥ 
ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा कूटस्थो विजिर्तेद्धियः॥ 
युक्त इत्युच्यत माम समरष्टदमकचिनः॥ < ॥ 
ज्ञान जो आत्मज्ञान विज्ञान जो विशेषज्ञान याने अनाम आ 
त्मपिविक इन करके नकष्षका मन तप्त रोयं कूटस्थं यने सवैरारी- 
शमं आत्मको समान जानिके निविकार इरसीपे जि तेद्वियत्वसे नो 
टीकरी पत्थर ओर सोना इनको सम जान र्द एता योगी युक्त 
याने आत्पदशरनयोगधुक्त करौताहै ॥ ८ ॥ 
सहन्मितायुदासीनमध्यस्थद्रप्यवंयुषु ॥ 
साघुष््रापं च पापषु समङदटवाशस्यत ॥ ९॥ 
सुद्‌ जो प्रत्युपकारविना दितकारक मित्र परस्पर उपकार 
अरि शाञ्च उदासीन जो प्रीति वेररहित मध्यस्थ जो स्वैकार प्रीति वैर 
समान द्वेष्य जो सदा इषो करता रोय सो नो सदारितेच्छु से वधुनो 
धरेशीरु सो साधुं भर जो पापरशीरु सो पापी इन सवोमेभी जो सम 
युद्धि दोयं सो प्रं है ॥ ९॥ 
योगी युंजीत सततमात्मनिं रहास स्थितः ॥ 
एकांकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
एकी बेटा स्ववहाचित्तमनवाश संसारिक आरारदित आत्म- 


( ८४ ) भगवद्रीता ॥ ` [ अध्यायः- 


विना परिप्रहरहित रेषा योभी एकतिमे बेडाभया पनकेो निरंतर परमा- 
त्मामे रखमातारहै ॥ १० ॥ 
शुचौ दे शे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ॥ 
नात्युंच्छितं नार्तिनीचं चेठांजिन$ुशोत्तरम्‌॥ ११ ॥ 
तत्करं मनः कृत्व य॑तचित्तद्रियक्रियः॥ 
उपविररयाने युज्ज्यायोर्भमीत्मविश्ुदधये ॥ १२॥ 
अष योगाभ्यासे आस्तननियम कहते. जसे फि पवित्र स्थानपें 
न जति ॐचांन अति नीचा ङुशाक्षनपर मृगचमोदिक उपर वघ 
टसा ओर थिर आपका आ्षंन पिखइके उं भसनैपर षैठिकि ` मन॑को 
एकंयि करके चित्त ओर इद्वियोके कमे स्ववराकिये भया अपना 
वधन हटके वास्ते योर्भको करे ॥ ११॥ १२॥ 
सम कायशरोग्रीवं धारयत्नचटं स्थिरम्‌ ॥ 
संप्रक्ष्यं नासिकां सवं दिशंश्नवलोकयन्‌ ॥ 
प्रशतात्मा वेगतमभीत्रह्मचारिविते स्थितः ॥ 
मर्मःसर्यम्य मत्तो युक्तं आसीत मत्परः ॥ १५॥ 
अव बेठनका नेम कहतेहै-काया जो मध्यरारीर शिर जओर.अवा 
इनको अचर भिरं ओर सम राखेभये आपके नापिक्रको देखिंके 
आर आरआर नदेखताभया प्ररांतचेत्तं भयरदितं ब्रह्मचयेनदमे 
स्थित मेरे यित्तटगाये भये मनको निर्थमितकरके आत्मनिषं पुरुष 
मेरेमे रीनभयाहुभ बेडारहे ॥ ३३॥ १४ ॥ 
य॒ खघरेवे सदात्मानं योगी नियतमानसः ॥ 
शाति निवार्णपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १९५॥ 
पमे नियममें मनै जिसका रेषा योगी रेसेदी सवैकांरमं मनको 
मेम रगातांभया आनंद दै परम निर्म एषी मेरेषटश्च शतिको 
पताह ॥ १९५ ॥ 


ष्ठ; ६. ] सान्वय-न्अमृततरंगिणी भा० टी०। ( ८५.) 
नात्यभतसतयभो त स्मतः ॥ 
नं चौतिस्वपरशीशस्य जीग्रतोने व चौजुन ॥ १६॥ 


स जे 


अव योगीके आहारादिकोका नियम करते नेसे किः दे अजन ! 
जो अति भोजन करता उसका थोग न्दी सिदहेताह, भर जो 
कुछभी भोनन्‌ नंकंरे उसकाभी योग नरी सिदधरोतादे ओरं अति- 
सोनेरषीखेका योग नं सिद्धता ओरं अतिजामनेव्ठेका भी ` 


पोग नदीं सिद्धहोतादे ॥ १६ ॥ 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु ॥ 
गुक्तस्वप्राऽवबोधस्यं योगो भ॑वति दुःखहा ॥ १७॥ 


जो आहार ओर घीप्रसेग प्रमाणम केरेगां “ आहारा प्रमाण 
यह्‌ फि, आपपिट अन्नम ओर चोथाई नरपे भरके चौथा पवनस 
चारके वास्ते वाटी राखे, खीप्रसगप्रमाण यह कि) अतिकामकी इच्छ 
रानेषे घ्रीसंग करे, जो कोई यहां डंका करे कि, योभीकोतो त्रह्म- 
चय कहि अये है जसे कि, इसी अध्यायके चोदह्वै शोकम्‌ कराह 
सो पत्य दैः परंतु “ ॐतोभायामुपेयात्‌ ‡ इस तिप्रमाणमे ऋतु- 
समयमे घ्ीप्रतग करनेमभी एक ब्रह्मचयं हैः आरभी कहि कि) 
“इद्रियाणींदियार्थेषु वत्तेत इति धारयन्‌ ॥ कर्मीदियाणि मनसा निय- 
म्यारभतेऽचैन” इत्यादि तथा कदेगे कि, “ अथवा योगिनामेव कुठे 
भवति धीमताम्‌" तो जो योगी खीप्रसग नकेरेगातो उसके कर्मे 
जन्म कैत शोगा ! इत्यादि प्रमाणेति योगी घीप्रषंग प्रमाणे करे 
यह विहारशब्दका अथे सिद्धे । एतेदी कर्ममंभी चेष्ठा प्रमाणदीसे 
केरे अति परिश्रम नकरना यौ भामवतका प्रमाणदेतें “ सिद्धेऽ- 
न्यार्थे न यतेत तञ परिश्रमं त समीक्षमाणः” ठेसा द्वितीयस्कभके 


( ८६) भगवद्रीता। [ अध्यायः- 


दसरे अध्यायके तीसरे कमे कदि एेसरी जो पमाणमे सवि ओर 
प्रपाणदीसे नागे उसका दःखनांञ्चक योग सिद्ध हरता है ॥ १७ ॥ 
यदां विनिर्यतं चित्तमातम॑न्येवावतिषएठते ॥ 
भिःस्णटःसवेकामेभ्यो यक्त ईत्युच्यते तदा॥१८॥ 
ज॑य आत्मा हीमं अतिनिश्र चित्त ठगरहताहे तव स्वेकामना- 
ओप निःस्परदहुजभया वह्‌ पुरूष यक्त एषा कदातादै ॥ १८॥ 
सथा दप नवातस्था नगत सपमा स्मरता ॥ 
यागना यताचत्तस्य यजता यागमात्मनः ॥ १९ ॥ 
जेमे निवातस्थानमे परभया दीपक नरी दारुता तथा डोङताहै 
तेरी वशरै चित्त निका एसे थोगके करनेवारे योर्गके मनक) 
उपमा सोई कदरे ॥ १९॥ 
यत्रोपरमते चित्तं निररं योगसेवया ॥ 
यत्रं चे वात्मनात्मानं पर्यन्नात्मनि त्॒यंति ॥ २०॥ 
योगसेवंन करके विषये रोकाभया चित्त जहां विश्रामके प्रात 
होता दै भोर जरां बुद्धिकरके आत्मस्वषूपका निखय करता भया 
नँ हीमि सतषट दोय ॥ २०॥ 
सुखमात्यंतिक यत्तद्रटम्राह्यमतीद्रियंम्‌ ॥ 
वेत्ति यत्रं नं ` चे वयं स्थितश्चर्टति तत्वतः ॥ २१ ॥ 
जो इद्रियोके जाननेमं अवि बुद्धिकरके ग्रदणकरनेमे अवि एसा 
मत्यतं सुखं उसको जिसयोगमे स्थितभयाईभा यह पुरुष जने एेसा 
नियं भोर फिर आत्मस्वरूपसे न चययम॑न दोय ॥ २१॥ 
यं ठन्ध्वा चभपरं छम मन्यते नाधिकं तर्त: ॥ 
यस्मिन्स्थितो स दःखेन गुरुणापि विचांस्यते ॥२२॥ 


षष्ठः ६. | सान्वय--अमरततरंगिणी भा०्टी०। (८७) 


निसकी पायके फिर उसते अपके प्रष्ठ रोमि नहीं मनते निरे 
प्रत्ते भारी भी ईःखकरके मही धबराति ॥ २२॥ 
तं विदधादुःखसंयोगवियोगं यो॑संज्ञितम्‌ ॥ 
संनिश्येनयोक्तंव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३॥ 
उसको दुःखसंयोगवियोगकारक यीगनामक जानना से यग 
निर्विकलपचिर्ससे निथयकरके करनेदी योग्ये ॥ २३ ॥ 
सकेटपय्रभवन्कमास्त्यच्छ स्वानशषंतः ॥ 
मनसेवदवियग्रांमं विनियम्यं समंततः ॥ २४॥ 
शनेःशनरुपरमेत्‌ बंदया धृतिग्रहीतया ॥ 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चितयत्‌ ॥२५५॥ 
स्परौजन्य भोर संकर्पन पसे भेदसे कामना दोप्रकारकी दै, 
तिने स्परीन सीत उष्णादिक, संकर्पज पुरवित्तादिक इनमे स्परो- 
जक। त्याग स्वहूपसे नरहीदोप्रकत। इससे संकट्पज सवे कामनाभको 
पषमय्रतासे मनरीते त्म्ागि के सवे दृद्रियोको सवे्से नियमित कर्के 
विक बंद्धिकरके धीरे षरे विभ्रामको प्राप्तरोना फिर रभनको 
आटमस्वकूपमे स्थिर करके आत्मस्वहूपविना किपीकमी नं 
वितवन्करना ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
थतो यतो निशथरति मंनश्चचरमस्थिरम्‌ ॥ 
ततस्तता नयम्यतदयात्मन्यत्‌ वश नयत्‌ ॥ २६ ॥ 
यद मनं चंचरु दै इसीपे आत्मस्वरूपमे भिर नदीं रदताहै. से 
यह्‌ मन जहां जहां रगे तदातदा से इसको पफिरार्यके आत्मस्वषप- 
हीमं खंगाना ॥२६॥ 
प्रशातमनसं दीन थोगिनं युखमुत्तर्मम्‌ ॥ 
डपेति शांतरनसं ब्रह्मभूतंमकर्मंषम्‌ ॥ २७ ॥ 


( ८८ ) भगवद्रीता । [ अध्याय! 


कारणं कि, जिका मन आत्मस्वषूणमे स्थिर है उसीसे उसका 
रजोगुणभी नष्टभया, उससे वह निष्पाप, उक्षसे वह आपके 
स्पशू्पमं स्थिरै एेसे इस योगी उत्तम याने अत्मानुभवरूप सुखं 
प्रातं रोताहै ॥ २७ ॥ 
युंजघे वं सदात्मानं योगी विगशतकल्मष 
रसेन बह्मसंस्पथमत्यंतं सेखमररते ॥ २८॥ 
एसे निष्पाप योगी इसीतरद सवेदा मनको स्वषूपज्ञानमे युक्त 
कृरताकरतां ब्रह्मा नुभवरू्ं अत्यत संखको सुखसे पवेताहे ॥ २८ ॥ 
सवभूतस्थमीत्मानं सवेभूर्तानि चात्मनि ॥ 
इक्षते योगयुक्तात्मा सवंत संमदशनः ॥ २९ ॥ 
रवे शग्चुमितादिकमें सम्हष्ियोग नो 'द्रासुपणौसयना सखा- 
या इस ॒युतिप्रमाणपे सलित्वूप संयोग उसमे खगाय मन 
निसने से आपरूपको आकाश्चादि स्वेभूतेमे स्थित भोर उनका 
आकाशादि सवैभूतोको पिमे देखेतहि ॥ २९ ॥ 
थो मां परयति सवत्र सवे चं मये परयति ॥ 
तस्याहं नं प्रणद्यामेसंचमे नं प्रण॑यति ॥३०॥ 
एसे जो मरेको स्वे माखके माणेकमे सू्कीतरह देखर्ता हे 
ओरं सवेनगत्‌ं सूम मणियाकी तरह मेयम देखर्तादे मे उसके अद 
रय नदीं दोक ओरं वंह मरे नरी अर्थे ॥२०॥ 
स्वेभूतास्थतं यो मां मनत्येकलमास्थतः ॥ 
सवथा वैत्तमानोपिं सं योगी मये ्वत्तते ॥ ३१ ॥ 
जो एकत्वं याने सवेसे मित्रभावः ( एकत्वका अथे जो स्वरूपकी 
एकताकरे तो भजन किस्षका कर ! इससे मिचतादी अथ है. वाटपीकी- 
य सँद्रकाडमे भी “ रामसुशीवयोरेक्यं देग्येवं समजायत ` इस 


षषः ६. ] सान्वय-अम्रततरंगिणी भा० टी०। (८९) 


हनुमानके वाक्य करके एकताका अथे मिता दी तिद्ध होतो इस 
से) जो सवेकी मिततामे रंदाभया सर्वभृतोंमे व्यापकं मेरेकी भ॑न- 
ताह निश्चय सो योगी सवै जाचरण कर्ताभयामे मानै 
याने मेरे दयम वस्ता रदताहै ॥ २१॥ 
आत्मोपम्येन सवतं समं पश्यति योऽन । 
सुखं वायदिवां दुःखं सं योभी परमो मतः॥ ३२ ॥ 
हे अजेन ! जो सुखं अथी दुःखंको आपके समत्व करके सवतं 
समान देखतां है षी योगी उत्तम दै. यद्‌ शोक उनतिस्वे इखोकका 
खुखासा करनेवास रै ॥ २२॥ 
अस्त॑न उवाय । 
योऽयं योगस्तयां प्रोक्तः साम्येन मधुमदन।॥ 
एतस्याहं नं परयामि चचलर्वात्स्थिति स्थिराम्‌३२ 
` आकष्णके वाक्य सुनके अखन बोरतेभये फिः दे पधु्रंदन 
जो यह योग समताक्ररफे तमने कदां सो मनके चंचर्टतसे में ` ई 
की स्थिर स्थिति नरी देतां ॥ २२ ॥ 
चेचटं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बटवद्टम्‌ ॥ 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वौयोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
हे कृष्णं ! निमे कि, यह मन च॑चर इद्रियोका क्षोभक रट बरी है 
मे इसकां रोकना पवनका रोकना जे दष्कैर पान॑ताहूं ॥ ३० ॥ 
श्रभगवा्तुवाच । 
असंशयं भहदाबादो मनो इनिग्रहं चटम्‌ ॥ 
अभ्यासेन ठ कातेयं वेरीग्येण च गृह्यते ॥ ३५॥ 
पेसा सुन श्रीकृष्णभगवान्‌ बोट ¶कि, रे महाबाहो ! यह मनं चंच 
दे दीपे रोकनेमे भना कठिन दे. यहां संशय नदी तभी दे कती 


(९० } भगवद्रीता। [ अध्यायः- 


पुव ! अभ्याप्त करफे ओर वैराग्यर्कैरके रोकने आता ॥ २३५ ॥ 
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असंयतात्मना योगो दष्प्राप इति मे मंतिः॥ 


व्दरयात्मना तुं यततां शक्यो भाघ्रुपायतः ॥ ३६ ॥ 
यह याग जिसने मन व्च न किया उक्षकरके प्राप्त रनेका नही 
एेसी मेरी भति दै भोर जिनने मनको वश्च फियाहै उसर्करके यतन 
करते कैरते पाये प्रपि नेको सकता ॥ ३६ ॥ 
2 छ, अजन उच । [. 
अर्तिः, शद्धयोपतो यागाचछितिमानसः॥ = 
अप्राप्यं योगसंसिद्धि कां गतिं कृष्ण गच्छ त्‌॥२३७॥ 
“नेहाभिकमनारोऽस्ति प्रत्यवायो न विदयते इत्यादि वाक्यो 
करके योगमाहात्म्य सुना था तो भी विेषज्ञानके वास्ते फिर पछ- 
"ते दै-नेसे कि, हे कृष्ण! नो अ्रद्वाकरके युक्तं ओर यत्न न करसर्का इष 
ते योभेसे मन चरखायमान भया इसमे योगसिद्धिको न पायके किप 
गंतिको जीता ॥ २७ ॥ 
कंचिन्नोभयविन्रष्टर्छत्राञ्चरमिव नश्यति ॥ 
अप्रता गहाबाह विष्टा ब्रह्मजः पाथ ॥ ३२८ ॥ 
हे मरौषारो ! वेदके मागमे भटाभया यने स्वगदिप्राप्िनिपित्त 
कमेत्यागके निष्कामकमकूप योगको भी न प्राप्तभया इसीसे वह 
अप्रतिणितं ओर उभयत्रष्ठं याने स्वगादिप्रा्तिकारक कमेभी ओेडा 
क्रोर योगभी नपिटखा इसीपे कदाचित्‌ चिन्नाभ्रकी तरह जेपे बडे 
मेषमेसे निकसिके पमेवका टकडा दस मेषको न प्राप्त रोके वीच- 
हीमं नप्ररोतहि तसे नं नष्दाईं ॥ ३८ ॥ 


एतन्मे ' रीशयं कष्ण च्छेतुर्महंस्यशेषतंः॥ 
त्वदन्यः संशयस्यस्यं. च्छेत्त स॑र्धपपर्यि ॥ ३९ ॥ 


षषघ्रुः ६. ] सान्वय^अमरततरगिणी भा० री०। (९१) 


कृष्ण ! इसं मेर तेडयकी अच्छीतरटसे छेदनं कणेको 
५५ ५ ) इस सेरैयका छेदनेवीखा तुममिन दृंसरा नही 
९ 


श्रीभगवानुवाच । 
पाने वे' हं नसुत्रं विनाशस्तस्यं विदयते ॥ 
नं हि ` कट्यीणङ्कत्कंधि्ुगतिं तीत गच्छति ॥ ४० 
अजञैनके वाक्य सुनिके कष्ण यारे कि; दे पाथः! उप्त योगीका 
न्च रन इस टखोकमे दीनं पररोकमें रोतदः कंथोकि रेतोत ! श्चभ 
कत्ता कोरी द॑गीतिको नदीं पाव॑तदि॥ ९० ॥ 
प्यं पुण्यक्र्तंहटिकांचपित्वां शाश्वतीः समाः ॥ 
शचीनां ओमतां गेहे" योग्रष्ठोऽभिंजायते ॥ ७३ ॥ 
जो योग पूराभयेषिना मरनाय तो भी वह योभर्र पुण्यकरके 
उपा्ित खोकको प्रप्तरोके वहां अनेके रषे रंरिके पवित्र ओर धन- 
वारके घरमे जन्भतारै ॥ 9१ ॥ 
अथवा योगिनामेव कटे भवति धीमताम्‌ ॥ 
एतद्धि इईडभतरं टोके" जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ५२। 
अथवा बुद्धिमान्‌ योगिनके ईर्म दी नन्मताह, नो रे 
जनम सो इस छोकमे निन्य दरम | १२. ॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं भते पदेहिकम्‌ ॥ 
थतते च ततो भयः संसदा इस्नंदन ॥ ५३॥ . 
हे कुरुनदन ! वहां नन्मटेके वैरी पूवे दरदरपधे बुद्धिसयोगको. 
प्वतहि जरं उसपीे फिरिभी उस सिद्धिनिमित्त यत्रकरताहे ॥४२॥ 
पूवोभ्यासेन तेनेवं हिते हयवेशोपि संः॥ 
जिज्ञासुरपि योगस्यं शब्द्‌ क्रह्यातिव॑त्तते ॥ ४४ ॥ 
जोन करना चह इद्वियनित"नदयेय तो भी वह पुरुषं रमी 
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(९२) भगवद्वीता । [ अघ्यायः- 


पवाभ्याप्तकरके दी उसीको प्र्तहोताहे. कंयोकि जो योगेके जाननेकी 
भी इच्छकररे तौ भी शब्दत्रह्म ताने देवादिनाम शब्दयुक्तं जो 
प्रकृति उसको उद्टवन करजाताहै याने भुक्तं होता द ॥ ४४ ॥ 
प्रयत्नांयतमांनस्तं योगी संशरं केल्िषः ॥ 
अनेकजन्मंसंसिद स्ततो याति प॑रं गतिस्‌ ॥ ४५५ ॥ 
एते प्रयत्नसे योगकरता करता निष्पाप भयाद योगी अनेक 
जन्पोकरके सिद्धभंया वैष उत्तम मुक्तिको प्राप्तहोतादे ॥ ४५ ॥ 
तप॑स्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽ्धिकः॥ 
कमिभ्यश्चाधिकी योभी तस्भादोगी भवांज्चुन ।॥४६॥ 
हे अजेन ! यागी जो निष्काम कमं कन्तो सो सकामिक तपस्विने 
अधिक मानना दै ज्ञानिनसे भी पिके ओरं सकाम कैमं करने 
वार्ति भी योगी अधिकैः तिमे तम योगी दे याने निष्काम 
हके स्वधरम॑रूप क्षपियकमे युद्ध करो ॥ ४६ ॥ 
योगिनार्भ॑पि सवर्षां भद्रतेर्नातरात्मना ॥ 
श्रद्ावान्भनते थो मांसम युक्ततमो मतः॥४७॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु बह्मवियायां 
योगशा श्रीकृष्णाञैनक्रंवादे अभ्यास 
यमानाम षष्टाशल्यायः ॥ & ॥ 
जो श्रद्धाकनं पुरुष मरमं ख्गारहे जो चित्त एसे चिर्तकरके 
मरी अनताहै सो संब योगिनैमे ओ श्रेष्ठं योगी हे एेसा मेय जभि- 
भय दे॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमतसङ्करसीतामात्सनपडतरयुनाथप्रसादविरचिता- 
यांश्रीमद्धगवद्रीतामृततरगिण्यां षष्ठाभ्यायप्रवादः ॥ & ॥ 
इति प्रथमं पटक समाप्तम्‌ । 


सप्तमः ७9. ] सान्वय-अमततरगिणी भा० ठदी०। (९३) 


अथ द्ितीयषट्कं प्रारभ्यते ॥ प्रथम षट्कर्म याने प्रथमके छः 
अध्यायनमे इश्वरप्रापिका उपायष्प भक्तियोगका अंग आत्मस्ष- 
हपज्ञानकी प्रापि ज्ञानयोग कमेयोगसे करी. अष मध्यषट्कर्मे 
याने छते बारहपयैत छः अध्यायनमे प्रमात्मस्वह्पका यथाथ 
ज्ञान ओर उप ज्ञानके पारात्म्यपुवंकं भगवानकी उपाषना यने 
भक्ति इषीका प्रतिपादन करते द. इसका खरामा अटशंखरं अध्या- 
यमे पेतारिप् शओकपीरे “यतःप्रबृत्तिः'' यर्हि . ठेके “मद्भक्तिं 
रभते परां" इस चोभनवें खोकपर्थत करे गे. अप सतवे अघ्या्यमे 
भगवान्‌ आपका स्वरूपवेभव वणेन करगे ॥ 

श्रीभगवानुवाच । 

मय्यासक्तमनाः पांथं योगे यंजन्मदश्रियः॥ 

असंशयं समग्रं भां यथां ज्ञास्यसि तैच्छंणु ॥ 9 ॥ 

हे पथापुत्र अथैनं ! तुम मेरेमे चित्तर्गायेभये मेरे आधित 
भेये योगम युक्तभये हेये नेसे संशयित समर याने विभूति 
बटसहित मरे को ज॑नौगे पी सुनो॥१॥ 

ज्ञानं ते ऽहं सविज्ञानपिदं वक्ष्याम्यशेषतः ॥ 

यज्ज्ञाते ने ह चयोन्यज्ज्ञातन्यमवशिष्यते ॥ २॥ 

म तम्दारेकी ईस विज्ञानसहितं ज्ञानको संपुणेकरके कता ह 
निक जानके फिर इस.रोकम भोर जाननेयोग्य नदी रइता ३।२॥ 

नुष्या्णो सहस्नेषं कर्शि्य॑तति सिंद्ये ॥ 

यततीर्मपि सिदानां कथ्िन्मीं वेत्ति तत्वतः ॥ ३ ॥ 


मनुष्यों के द॑नारोमे याने अनेक' दनारमनुष्यों मे आत्मज्ञानि. 
दिके बास्ते कोरे एकं यतनकरतारे यलेकरनेवले सिदोमे भी 


( ९४ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


कै एक भेरेफी निशखयकैरके जानतोहै अथात्‌ एक्ा जानने- 
वारी दुर्भ ३॥२॥ , ,  _ 

भृमिरपोऽनट वायःखं भनो बहिरेव चे ॥ 

अकारं इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ 

अपरे्यमितंस्तन्यी प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ ॥ 

जीवभूतां महाबादही ययद वायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 

देमहावाहो ! पथवी, जर; अभि, वायु, आकाश; मनं, बुद्धि 
जर अरकीर एषे आट प्रकारकरके न्यारीन्यारीभयी यह जो 
मश " प्रं्रति सो थह अपरा-यने नड है भर इसत भोर जीवैह- 
पको मेरी परा याने चेतन प्रकृति जानो निस प्रकरतिकरिके यह 
जगत्‌ धारणं भयाद ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

एत्दयानान भतान सवाणत्युपघारय ॥ 

अह कृत्स्नस्य जगतः भरभवः पड्यस्तथा ॥ & ॥ 

स्वेभृत प्राणीमाञ इन्दी दोनेमि प्रगट रोतहं एसा जानो. भ सव 
जनमतका उत्पत्तिस्थान तथा प्रखयस्थानं भी हं ॥ ६ ॥ 

मत्तः प्रतर क चन्द्‌ स्त वनजय॥। 

मयि सवेमिदं प्रोतं सवे मणिगणा इवं ॥ ७ ॥ 

शमं मारके मणि्योकी तरद मेरे यह सवेभंग- पोर ३ 
इसे दे धनंजय मेरेसे न्यारा भर ईख्मीनरदे॥७॥ 

रसोऽदमप्पु कोतेय प्रभास्मि शशिसूयंयोः ॥ 

शृणव: सकवदषु शब्दः खपारष नषु ॥ ८ ॥ 

“सूते मणिगणा इव ` इसीके। दिखाते. हे कृतीषु ! नटनं रस 
चंद्रसयको काति सववेदा मे मकर आर्कारमे म्द पुरषोमे पुर 
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पथमे ` याने इन नरदिकोङे सार जो रसादिक उनका भी हरै 


सक्षमः ७. | सान्क्य-अमततरगिणी भाण०्टी०। (९५ ) 


शमे ओरवेमेरे शरीर ३ एसे अहशम्दका अथं स्वैर शरीरशरी 
सषव॑पसे जानना ॥ ८ ॥ 


पुण्यो गंधएथिव्यां चं तेजं अस्मिं विभावसो ॥ 
जीर्वनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तेपु ॥ ९॥ 


मू पवित गेषं ओर अग्रिमे तेन मेही ह सवेभूतप्रोणिनमे 
आयुष्यं आर तपस्विनम्‌ तप मे ह ॥ ९॥ 


वीजं मा सवभूतानां विहि पाथं सनातनम्‌ ॥ 
बुदधिवुदधिमतामसिम तेनस्तजसििनार्महम्‌ ॥ १ 


हे पाथं! सथेभूतं(क। सनातन उत्पत्तिकारणं मरेकी जानो मे बुद्धि 
पनिं मे बुद्धि तेजस्विनमे तमं दों ॥ १०॥ 


¢ 2 कति 


वट बङवता चाह कामरागा३ब।जतम्‌ ॥ 
वमाअकवरूदह। भ्रूतप॒ काम्जद्य भरतषभ ॥ ३३॥ 
हे भरतषभ! मे जो वस्तु प्राप्त नर्ही उनका कामना र पराप्त 
वस्तुमं जनो अनुराग इन कमिसगाविना वर्तका वड भीर भूत 
प्राणिनम्‌ पमस अवरुद काम दह ॥ ११॥ 


ये' चवं साका भावा रशजसास्तामसाश्चये ॥ 
मन्तं एवेति तीन्विहिमंवं हंतेपंते भयि॥१२॥ 
नो शमादिक सालिंक भावं भोर द्वेषादिक रानपं आर्ज 


र 


माहादकं ताप भव ह १मर्स द ह एत॒ उरनक। मनना सर 
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मे उनमें नही याने उनके स्वाधीन नीहूवे मेरेपमदं याने मरे 
स्वधन हं ॥ १२॥ 


(~ 2 


्िभियैणमयेभवरेभिः ५ । जगत्‌॥ 
मोहितं नाभिजानाति भामेभ्येःपरमन्ययम्‌ ॥ १३२॥ 


( ९६ ) भमवद्रीता । [ अध्यायः- 


हन तीनो युणमय भववोकरके मोहितं यहं सवै जगत्‌ इनमे परं 
भुरिनारी भेरेको नी जानती है॥ १३॥ 
दती दषा युणम॑यी मम्‌ मायां द्या ॥ 
मामेवं ये प्रपते मायामेतां तरंति ते ॥ १९॥ 
निसंवास्ते कि, यहं गुणमथी देवी यने मेरे संवधिनी मे र भाया 
दुरत्यय ह इसीमे नो मरे शरणं होतें वे इत मायीको तसेह॥ १४॥ 
नं मा दुष्कृतिनो टाः परपद्यते नराधमाः ॥ 
माययापहतज्ञाना आस्रं भविमाध्रिताः ॥ १९५॥ 
पायाकरके दरागयाहै ज्ञान जिनका एेे मनुष्य वे अस्चरनके धम 
को प्राप्तदारहै निदित कमेकंरनेवाटे नरनमे अधम प्रत मेरेकी 
रीं भ्॑तेदे ॥ १५ ॥ 
 चतंविधा भजंते मां ज॑नाः संक्रतिनोऽयुन ॥ 
अर्तो जिज्ञाुंरथाथी ज्ञानी चं मंरतषभ ॥ १६॥ 
तेषां ज्ञानी नित्यंय॒क्त एकभक्तिविंशिष्थते ॥ 
प्रियो हि ज्ञीनिनोऽत्यथमहचसंचमे प्रिर्यः॥१७। 
हे अनं ! एकप्रकारके नो संपाते दुःखी दरे नाननेकी इच्छ 
करनेवंठे तीरे धनारिक चाहनेर्षाङे ओरं चोे ज्ञानी याने स्वष्ूप- 
ञाता एसे चार प्रकौरके संकृती जन मेरे को भनतेै. ३ भतिषेभ 
तिने ज्ञेनी नित्ययो्युक्त मेरी गुख्यभक्तिवारा त्रं है कार्ण 
के, ज्ञौनीके मे अत्यंत प्रियं ओर मसी मेरे अतिशय 
प्रिद ॥ १६ ॥ १७॥ 
उदाराः सवै प्येते ज्ञानी वात्मेवं मे भतम्‌॥ 
आस्थितः सं हि युक्तात्मा ममेवीनुतमर्गितिम्‌१८॥ 
वेकवैदी उद्र तोभीज्ञनीत्मद्चि मरको पुत्रवत्‌ प्रियहै, 


सप्तमः ७. ] सान्वय-अमरततरंगिणी भा० टी०। ( ९७ ) 


पषा मेरा अभिप्राय हे करिण कि वैह मेरेदीमें चित्तको यक्त किये भये 
सर्वोत्तम गति मेरेदी को रष्यावितहै ॥ १८॥ 
बहूनां जन्मनामते ज्ञानवान्मी प्रपद्यते ॥ 
वापुदेवः सवेमिति सं महात्मा सुदटेभः॥ १९॥ 
अनेक जंन्मोके अंतमे सषिजगत्‌ वासदेवष्प रै रेमे ज्ञानवान्‌ 
होतार याने वासुदेवात्मक जानिके इषोदिरहित दोताहे तब मेरेफी 
भनंतदि री म॑हात्मा अति ईम है याने कोदावधीनमें कोदएक 
हेता है ॥ १९॥ 
काभेस्तेस्तेहेतज्ञानाः परैपंतिऽन्यदेवताः ॥ 
तं तं नियममास्थायं प्रकृत्या नियताःस्वया ॥ २० ॥ 
द्सरे सवे तो आप॑की राजस तामप्त प्रकृतिकेरके नस तामप 
कमम रगेभये उनउन कामनोकरके नघ्रज्ञानभयेहुये उनउन पु 
जआदिनिमित्तं नियमेकि धारणकंरके अन्धदेवोको भजते हे ॥ २०॥ 
यो यो यांयां तच मक्त श्रदयाचितुमिच्छति ॥ 
तस्य तस्याचलां अदां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१॥ 
सं तयी श्ररया युक्तरस्तस्यारोधनमीहते ॥ 
भते च ततंकार्मान्म॑येव विहिर्तन्ितीव्‌ \ २२॥ 
अतवरतं फठं तेषां तंदवर्वत्यल्पमेधंसाम्‌ ॥ 
देरवीन्देव्यनो यीति.मद्धक्ता ीतिर्मामपि ॥२३॥ 
८८ तदेवाप्रिस्तत्सुषस्तदुचंद्रपाः " इत्यादि तिनके अथेको 
खुखासा करनेवाडी जो “ यस्यादित्यः शारीरं ` इत्यादि शुतिनके 
अथेषूप इन रोकाकरके अन्य देवसोको भी भगवाच्‌ अपहीके 
रारीरभूत दिखाते. जेसे कि, जोणो भक्तं जिम जिं इद्रादिषूष मेरे 


(९८ ) भगवद्रीता । [अध्यायः- 


शररीरंको श्रदधाकेरके अर्चैनेकी चाहते उसस्‌ भर्तंको मेँ वही 
अचटं श्रद्ध धारणकरतीह ` सो भक्त उसी अ्रद्धीकरफे यक्त उषी 
इद्रादिष्प मेरी मूर्तिका ाराधेन कंरतादे. ओर उसीमे भरे री 
करके नियमित कियेर्भये हितं कामनोको प्राप्तहोताहैः परंतु उनं 
अंद्पबुद्धिनके वंह फर नारईीवान्‌ दोतीदै. भेसे किं; ईद्रादिदे 

पूमनेवाटे इंद्रादि दे वाको प्रौपरोतिदं मेरे भक्त निश्वयंमे रेको प्राति 
होते टै ॥ २१।२२॥ २२॥ 

अव्यक्त व्याक्त्मष्न्चि मन्यत्‌ मामदुषहटयः ॥ 

परभवमजनता ममान्ययमयुत्तमम्‌॥ २९५ ॥ 

भरे अविनी सर्वोत्तम प्रस्वरूपको न जाननेवारे पखेरोग 
जो मे सवके दयम मूतिर्मान्‌ प्राप्तं तिम मेरकी अव्यक्त याने थमू 
तति मानते. तात्पये इसीसि अन्यदेको भजते दै ॥ २४ ॥ 

न्‌[ह प्रकशः. सवस्य यागमाया्माब्रतः ॥ 

श्ूटाऽयं नाभिजानाति रेको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 

यहां न जाननेका कारण कि; योगमायाकसरके आच्छादितमे 
वैको दीखता नही ह इसीमसे य॑ भख जर्न अनन्मौ अविनी 
भेरेकैीरनदींनानतीदे॥२५॥ , _ , „. 

वदद समतीतानि वुत्तमानानि चीयैन्‌ ॥ 

भविष्याणि चं भूतानि मी तु वेद नं कश्चन ॥ २६॥ 

हे अजेन! भेजो प्रथमं भये उनको ओर दे तिनको भौर रहोयगे 
उन स्वभूतप्राणीपा्रोको नानाह, परव मेको कोई भी रीं 
जा्नताहै ॥ २६॥ 

इच्छाद्रषसमुत्थेन द्रद्रमोहेन भारतं ॥ 

सवेभ्रतानि संमोहं सग याति परतप ॥ २७॥ 


सप्तमः ७. ] सान्वय~अमततरगिणी भा० टी०। (९९ 


हेभारत ! देपरतपं ! इच्छा भौर द्रषकरके उत्प््र॑भये सुख दुःख ठभ 
अलाभादि ददह्प मोरईदकसे स्ैभूतप्राणि सषास मोदको प्ररत दोतेै॥ 
येषां ततगतं पपं जनानां पुण्यकमणाम्‌ ॥ 
ते द्रदमोहनिम्ता भजतेर्मी दटत्रताः॥ २८ ॥ 
ओरं जिन पुण्यकमेवाटे मनुष्योर्का पापे नारको प्राप्तभयहि 
वै! द्रद्रमोहसे दृटेभये दटव्रती मेरी भनं॑ते दै ॥२८॥ 
ज्‌रामरणमाक्षाय मामात्रत्य यतात य॥ 
ते ब्रह्म तदवि कर्तस्नमध्यातमं कम चांसि्ट१॥२९॥ 
जो मरे' आश्रितरीके जरमरण दधनेके वस्ते यत्तकरतेह वे 
उसंब्रह्मको भोर सवे अध्यसकों सवे कमको नानत इन तऋ्यरा- 
व्दादिफकोका खसमा आठवें अध्यायमें होगा ॥ २९ ॥ 
साचभरतावद्व मा साचयन्ञ चय वदुः ॥ 
भरयाणकटपचमा त वड्युक्त्चतसः॥३२०॥ 
इति श्रमद्गवद्वतार्षनषत्मसु ब्रह्मवदयाया समम 
शासे श्रीकृष्णाञचनसंवदे विज्ञानयोगो 
नाम सत्तमाश्व्यायः॥ ७ ॥ 
जो मेरेकी अधिभूत आर अधिदेवसदित अ।२ अधियन्ञसंहिति 
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नानतेदे वे मन्य दी मेरमं नित्य चित्तरगयेभये परणकास्मे भी 
मेरेकी जानते ॥ २० ॥ ॥ 
ति मल्सुढटसीतारामात्मनपंडितरघुनाथपरसादषिराचता 


याँ ्रीगीतामृततरगिण्यांसत्तमोऽध्यायप्रवाहः ॥ ७॥ 


अजन उकच । । 
र्वि तद्रह्मं किमध्यात्मं किं केम पुरषोत्तम ॥ 


( १००) भगवद्रीता। [ अध्यायः- 


अधिभूतं चे कि प्रोक्तंमंधिदेवं किश्ुच्थते॥ १॥ 
जो सातर्वे अध्यायमे कहा था कि, जो नगमरणमे मुक्त होनेके 
वास्ते मेर आर करके यल करते वे उस ब्रह्मको तथा सै 
अध्यात्मको जर हवै कपेको जानते दै इत्यादि सुनिके अजेन 
करष्णसे पंछते दै फे) हे पुरुषोत्तमं ! जो आपने कहा वरं ब्रह्मं कोनं 
हे, अध्यात्म कोने, कमे कर्यहि भर अधिभूत कोन कदातादे अ 
अपिदेवं कोनं कदातार्‌ { ॥ १॥ _ 
अधियज्ञः कथं फोऽच दे हेऽस्मिन्मधुसूदन॥ 
प्रयाणकाटे चं कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 
ह मधुपूदन । इमं द्मे अधियज्ञं केसेभया जर कोन रै भीर 
इर्सरोकमे मरणकाटमे निसने मन जीति उसके के ते जानै 
नेमे अतिरो !॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
अक्षरं ब्रह्म परम सखभावोऽध्यात्ममुच्यते ॥ 
भूतभावोद्धवकरो विरसंगः कमसंज्ितः ॥२॥ 
एमे अजेनके वचन सुनिके श्रीकृष्णभगवान्‌ बोटे कि, परै 
प्रकृति निससे याने परकृतिभुक्तं जो अक्षर यने मुक्तजीव सी व्रघ्है 
स्वभावं अध्यात्म कदातह जो सवै भृतप्राणिनकी उत्पत्ति करने 
वाल विसषगं यनि सषि सो कमसंज्ञकं दे ॥ ३॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषर््चाधिदेवर्तय्‌ ॥ 
अधिर्यज्ञोऽहमेतरि देहे देहभूर्तीवर्‌ ॥ ९ ॥ 
नो क्षर भावं यने नाशवान्‌ देहादिकं सो अधपिभतेदै ओ पुरुष 
जो सुयमंडटवर््ती मेरादी एक्पं सो अधिदेवत ६३. हे देदधारिनेम्‌ तरे 
अजन्‌ ! इसं देदैमे अधिय मे ₹ी ` टं यने जीवक पृज्यमें ह ॥ 9 ॥ 


अषमः ८. ] सान्वय~अमृततरगिणी भाग टी०। (१०१) 


अंतकाटे चं ममिवं स्मररन्यंक्ता कैटेवरम्‌ ॥ 
यःप्रयाति सं मद्धौवं यति न॑स्त्यत्रं संर्शयः॥ ५॥ 
ओर जो पुरुष अंतस्षमयैमे मेरे टीको सुमिरतासुमिरता देदफी 
त्यगिके इसठोकते जोति सी मेरी सर्मताको प्रार्होताहे यदीं 
परीय नडी॥ 4॥ 
यं यं वापि स्मरन्‌ भविं तयजत्यंते कट्वरम्‌ ॥ 


१३० 9 


ततम वात कतय सदा तद्धवभावतः ॥ & ॥ 


जो मेरा सदा आर अंतका्दीमे स्मरण करतेकरते इारीर त्यागे 
सो तो मेरेदीको पावे. अथवां नो जो भवि यानि वस्तु अथवा कोह 
प्राणीको सुमिरतासुमिरता सदा उकषीमं खवदीन भयहा अर्मे 
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देही त्यागर्तीरि, सो हे कती ! उषी $सीको' श प्राततरोतादै ॥६॥ 


तस्मात्सवेषु कटेषु मामनुस्मर यद्य च॥ 
मथ्यर्पितंमनोवटिर्मामेवेष्यस्यसंशयः ॥ ७॥ 


(1 भ्र ($ क, = क 


तिससे सेवे काम मेरेफी सुमिये भर युद्धर्करेः पेसेमे रमे मन 
दुद्धिकी खगायेभये मरे दीक ५बोगे, इसमे सदेह नदीं ॥ ७ ॥ 
सम्यास्यमसुरछन चतसा नाऽन्यमामना ॥ 
प्रम परुष ददव्य यात षाधाद्चतयर्‌ ॥ < ॥ 
ट पृथापुत्र ! सदा भुभ्याष्योगग्रुक्त मात्पस्वष्पविना दृूसरमं नरह 
जानेवाडा शते चित्तकेरके मेरा चितवन करताकरतां देदीप्यमान अति- 
उत्तम एेसा जो परमपुरुष मे उं मरेको प्रात होति ॥ ८ ॥ 


दि 9 ५.१५ 


कविं पुराणमरशासतास्मणोरणीयांसमनंस्मरेदः ॥ 
सवस्य धातारमचित्यरूपमदित्यवण तंबसःपर- 


( १०२) भगवद्रता। ` [ अध्यायः- 


स्तात्‌ ॥ ९ ॥ प्रयाणकाट मनसाऽचरन भक््यायु 

तो योगवलेन्‌ चव्‌॥ भुवो मध्ये पराणर्मविदेय सम्यक 

सँ तं परं पुरुषयपेति दिन्यम्‌ ॥ १०॥ 

जोकीहै भक्तिकंरके युक्त पुरुष मरणसषमयमे अचर मनकरकै 

भोर योगवर्टकरके भोहके मध्यमे निश अच्छी प्राणोको 
परवर्दीकरके अथौत्‌ कुभककरके जो सवेज्ञ, पुरातन, सवेक। शिक्षक 
प्पे सूक्ष्म सवकं पारनेवौरा) नहीं यितवनमे आति रूपं जिस- 
क) सुयंसरीखा प्रकाङ्चमान जो परुष भोर प्रकृतिसे परं उसको सुमि 
रताहे सो ˆ ॐ परं देदीप्यमान परुपके प्रात्तरोताे ॥ ९॥ १०॥ 


¢ क (4 


यदक्षरं वेदविदो वदंति विशंति यद्यत॑यो वीतरागाः ॥ 
यंदिच्छ तोबरह्मच॑य चरंति तत्ते पदं संर््रहेण प्रवक्येऽ१ 


- वेदके नाननेवारे निस्को अक्षर कर्द तहे, वीतराग रैश्वरमाप्तिका 


यत्न कृरनवारे जिसको प्रात्तदातर, जिसको चाहनेवीटे ब्रह्मचयेको 
आचरत, उस पर्देको तुभ्दारसे सेक्षथकरके कुगं{ ॥ ११ ॥ 


6 ¢> 


सतवद्रारयाण सयम्य मना ह्यद नरुत्यच॥ 
च वायत्वनः ब्रणमास्थता ययवारमणाम्‌ ॥१२॥ 


ॐ ०1८) 


ओमित्येकाक्षरं बह्म व्यादरन्मांमयरमरन्‌ ॥ 
य॑ः प्रयाति त्यजन्देहं स यति परमां गतिम्‌ ॥ १३ 


(0 


जो योगी देको त्यागतात्यागता सवे इदिधांको संयममं करके 
संर दयम मर्नको रोकके आपके प्राणों की मस्तके चद॑।यके 
योगधार्णमिं भिर भयाहुमा इस एकैअक्षर ग्ह्मका उच्चारणं 
करताकरता मेरेकी समिरत।सभिरता देहत्याग्कि जीति मी 
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अतिरत्तम गतिको प्राप्तदोतं दे \ १२॥ १३॥ 


अष्टमः ८. 1 सान्वय-अमरततरंगिणी भा० टी०। ( १०३) 
अनन्यचेताः सततं यी मां स्मरंति नित्यशः॥ ` 
तस्य सरथः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिर्नः ॥ १५॥ 
हे प्रथापुत्र ! जो अनन्यचितत मेरेफी नित्य निरंतर समिरतीदै 
स नित्य भेर संयोग चाहनेवेटे योगीकी "भे सुखभ हं ॥ १४ ॥ 
मामुपेत्य पएनजन्म्‌ दःखाटयमशश्चतम्‌ । 
नीघ्रवंति महात्मानः ससि परमां गताः ॥ १५॥ 
यहांसे अध्यायसमा्तिपर्थत ज्ञानी नो फैवल्यार्भी उसकी मुक्ति 
ओर एेश्वयं चाहनेवाठेकी पुनरावृत्ति कते सो एसे कि, जो भेरी 
उपासनाष्प परमसिद्धिको प्राप्त॑भयेदे वे महा्मानन मेरेको प्राप्त 
होके' फिर दुःखां षर्‌ नारामान नन्मको नदी प्रा्िहोतेदे ॥ १५ ॥ 
आब्रह्ममुवनष्टोकाः पनरवर्तिनोऽनुन्‌ ॥ 
ममपेत्य तं केतेय पुनेजन्म नँ विद्यते ॥ १६॥ 
हे अरैं, ब्रह्मोकपयत सवेरा, पृनरावत्ती हे ओर दे दुती- 
पचर ! मरको. मतिदोके फिरं जन्भ नह होति ॥ १६ ॥ 
सदखमुभपर्यतर्महयद्रह्मणो विदः ॥ 
रांत यगंसहस्ांतां ते ऽहोरार्चविदौ जनौः ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मरोकपयैत पनरव्रत्ति देखनेको त्ह्माके दिनरात्रिका प्रमाण 
दिखातेभये उसको जाननेवालोकी भ्रे्ठता कदतेहै-जो ब्रह्मका दार 
चतुयुीपयैत दिर्मं ओर हनार चतु्युंगी यंत राभिको जानते 
वे" मनुष्यं दिनरातिके नानने्वृडि है याने दीवेदरी दँ ॥ १७॥ 
अब्यक्ता््यक्तयः सवः प्रभवत्यहरागमे ॥ 
राच्यागमे प्रीयते तनैवार्व्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
दीवैद्ित्व दिखाते सो रेसे कि,-ब्रह्माके दिनके आगमम बरह्माके 


१०४ ) भगवट्रीता। ` {[ अध्यायः 


शरीरसे स॑व जीर्वोके शाशीर होते राके आगमम उसी अघ्माके 
शरीरम टीनरहोतेहे ॥ १८ \ 

भ्रतग्रामः स एवाय भूत्वा बरत्वा प्रख्यत्‌ ॥ 

रत्यागमेऽवशः पाथ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ 

हे पथाधूच ! सोहं यह भूतप्राणीषमूद कमेपवह भया 
आ सदा हे' दं के रात्रिक अगमम टीन होतोदे दिनके गममं 
उत्पन्न होता ॥ १९॥ 


० 


प्रस्तस्वयच्भवान्वाऽग्यक्ाशव्यक्तत्समनातमनः॥ 
यः सं स्वै भतेषु नरय्त्स्वपि न नरयति ॥ २० ॥ 

उसं ब्रह्माके जडप्रकृतिररीससे शरेष्ठं भोर जो अन्य सनार्तन 
भवि दै याने शुद्धचेतन दै सो सव आकाशादि भर रीरीर नष्होने 
सेभी ` नहीं नष्रातहि॥ २०॥ 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌॥ 

य प्राप्य नँ निवतंते तंदा्मं परमं मर्म ॥ २१॥ 

वह अ्यक्त अक्षर एसे कंदाह "कूटस्थोऽक्षर उच्यते उसको 

परम गति दते जिसे शुदशूपको प्रातहीके म जंन्मतेहे व 
सर्वोत्तम धाम दे; याने जपे प्रकृतिमे मेरा शरीर है भोर जीवभी मेरा] 
शारीर दै परंतु जपे सवै घर किसी पुरुषका है उसमें निजमंदिर भ्रेष्ठरा- 
तहि तेसे जीवक्रतिमे र मे जीवम रहता . इसे वह मेरा सस्य- 
शरीर दे. यर केवद्यमुक्ते करी, अप एेन्वयं प्राप्ति कहते ॥ २१ ॥ 


रसे पर पाय भतयाकैम्यस्लनयया॥ 
यस्यांतःस्थीनि मृतानि येन सवैमिद्‌ ततम ॥२२॥ 
इ प्थापु ! ये सवे भतप्राणि निके अंतस्थ दे ओरं यहं संवे 


उष्मः ८. 1 सान्वय-अमृततरगिणी भा० टी०। ( १०५.) 


जगत्‌ निर्पकरके विस्तरितेदे "पी पैर पुररंष यनि परमात्मा अनन्यं 
भक्ति करके प्राप्तरोने योग्ये ॥ २२॥ 
यत्र कटेरत्व॑नादृततिमदृ्ति चेव योगिनः ॥ 
प्रयाता यांति तं कटं वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३॥ 
हे पुरुषनमे भ्रष्ठ ! जित कामे देदत्यागिके गयभये यो भी अना 
र्तिको ओर आातरत्तिको नति ठत काछको मे कदत ॥ २३॥ 
अिज्यातिरहः शकः षण्मासा उत्तरायणम्‌ ॥ 
तत्रं प्रयातां गच्छति शर्य ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४॥ 
 निसकाख्मं अमि प्रकाशकं है तथा दिनं शपे एते छ महीने 
उत्तरायण उसमे गये भये ब्रहृन्ञोनी जनं ऋक प्राप्तदोतदे ॥ २४ ॥ 
धूमो रातिस्तथं कृर््णंः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ॥ 
तचरं चाद्रमसं ज्योतिोमी प्राप्य निर्वेतते ॥ २५॥ 
निस्काल्यं धृप्र राति तथा कुष्णर्पक्ष छःमदीने दक्षिणायन 
स॑मे गयार्भया योगी चांद्रमस ज्योति को यनि स्वगपायके यज्ञादि 
फल्भोगिके फिर यह्‌ जन्मर्ताहे ॥ २५ ॥ 
शु्कृष्णे गती येते जगतः शाश्वते भते ॥ 
एकया योत्यनरवृत्तिमन्ययावेतते पनः ॥ २६॥ 
ये शुञ्धकृष्ण मांगे जर्गतके सनातन नियमिते एकेकरके 
मुक्तिको जांतहि दरस्करके फिर जन्मत हे ॥ २६ ॥ 
नैं ते सती पाथं नानन्योभी यह्यति कश्चन ॥ 
तस्मात्सवेषु फाटेषु योगयुक्तो भवानं ॥ २७ ॥ 
हे पृथापुत्र ! हन मगको जानर्तीभया कोहभी योगी नद मोह 


~ १०० ०१९६ 


तदै. हे अजने ! तिरे सवै कार्म योगयुक्तः हो“ ॥ २७ ॥ 


(१०६ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


वेदेषु यज्ञेषु तपःस चर्व दानेषु यत्पुण्यफलं 
परादिष्टम्‌ ॥ अत्येति तंत्सवमिदं विदित्वा 
योगी प॑रं स्थानम पेति चाद्यम्‌ ॥ २८॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषल ब्रह्मविद्यायां योग 
शास त्हकृष्णारयनसवाद्‌ अश्षर्ब्रह्सयगनाम 
अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

पनष्य इसकी जानिके फिर जो पुण्यर्फट वेदाध्ययने यज्ञम, 
तर्पपं ओर दानमे कहा है उस स्वको अतिक्रमणकरतदे यने 
उससेभी अधिकफट पताह, फिर योभी दके सवौत्तम अआदिरथा- 
नको पोतै, याने सुक्तरोतादे ॥ २८ ॥ 

इति श्रीमत्सकुरसीतारमात्मनपडितय्धुनाथप्रसादविरनेतापां 

श्रीगीतामृततरेगिण्यामष्मोऽध्यायप्रवाहः ॥ ८ ॥ 


इद्‌ त॒ त्‌ गह्यतम प्रवक््याम्यनसूयव ॥ 
ज्ञानं विज्ञानसहितं ्यज्ज्ञाता मोक्ष्यसेश्धंभात्‌ ॥ १॥ 
सत्तम ओर अघ्रम अध्यायोमें आपकी स्वूपप्रापि भक्तिरीमे कदी 
हे. अव नवममें आपका सर्वोत्तम प्रभाव ओर भक्तेका भी प्रभाव कं- 
तेहैसो एसे कि; हे अञ्न ! यह अतिगशुप्तकरनेयाग्य विज्ञानसहितं 
ल््नको असूया जो पराये गुणमे दोप दगाना उस्रकरके रहित जो 
तुम तिनसे कटा ॥ भिक्षको जौनिके संपारईःखमसे द्टेगे ॥ ३॥ 


राजवद्या राजय्य पवत्रामदयुत्तमम्‌॥ 


त्यक्षौवगमं धम्य ससुखं कंचेमन्ययम्‌॥ २॥ 
यह्‌ भक्ति ज्ञान पिया अर शोप्यवेस्तुनमे सर्वोत्तम पवित्र अतिरत्तम 


नवमः ९. ] सान्वय-अम्रततरंगिणी भाग्टी०। (१०७) 


छ, = क, (ग 


प्रत्यक्षफटष्प धमेयुक्तं करनेकोभी अतिधुगम ओर अविनाशी ६।२॥ 
अश्रहवानाः परुषा वमस्यस्य परतप ॥ 
अप्राप्य मां निषेतते मरतव्यससारत्मने ॥३। 
हे परंतप अनं ! इसं पमसमधी श्रद्धाको न धपारणकरनेर्वाडि पुर्‌ष 
मेरेकी प्राप्तभयेविनां सत्युरूपससारमगिमं फिरतेरहतदं ॥ ३ ॥ 
मया ततामद्‌ स्वे जगदन्यरछतेमात्तना॥ 
मत्स्थानि सवेभतानि नं चाहे तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ 
म्‌ च बत्छ्ानन भतानष्ेयय यममरमश्ररप 
भूतमत्र चं भ॒तस्थो ममात्मा मतभावनः॥ ५॥ 
यह्‌ सवै जग॑त्‌ अतियुक्ष्ष अंतयामीरूप मेरे करके व्याप्तरेः 
इससे सवेभूतप्राणी मेरे स्वाधीनदं आरं मे उनमें नदीं स्थितहू 
याने उनके स्वाधीन नरीह आर वे भतप्राणी मेरेमं स्थितं नीह 
याने जैसे षडमे नर तैपे नदीं है मरे  दशरस्षंधी सयोगकोदे खो 
भूर्तोक। भरने पोषनेवाखा भी मेर आत्मा यनि मेरा शरीरभूत 
जीवात्मा भतोको पारणकरनवांखा ओर भरतोमे स्थित नरी दे॥०।५५॥ 
युथाकास्थता नित्य वायः सवरत्रमा बहाक्‌ ॥ 
तथा सवण भतान मलत्स्धामाल्शपवारय॥&॥ 
जेसे मरान्‌ वायुं निन्यही साकारामे रहाभया मेरे आधारमे सव- 
ञं विचरति तेसदी सव भतं मेरे आरद ए से निश्रयकररो ॥ &॥ 
सवभतान कतय ब्रकरति यात्‌ मामकम्‌ ॥ 
कृटपक्षय पनरस्तान कटपाद्‌ा विदस्जाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
हे कतीपु् ! प्रख्यकारमे स्वेभूतंप्राणी मेथी प्रकरतिमे 
छीनं रोते कसपकी अदिममे नको फिर अनेकं प्रकारके 
उत्पन्न करते। हं ॥ ७ ॥ 


{ १०८) भगवद्रीता। ` [ अध्यायः- 


११ क्र 


प्रकृतिं स्वामवष्ठभ्यं विसृजामि पनः पनः ॥ 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेवशात्‌ ॥ ८ ॥ 
अपनी प्रकृतिको आश्रैयदेके प्राचीनस्वभावके वसे परवश 

सेपणे इस भतप्राणीपमूरको वारंवौर सृजतं ह ॥ ८ ॥ 

नं चं रभँ तानि कमणि नि्बेघ्रेति धरनजयं ॥ 

उदासीनंवरदसीनमरसक्तं तेषु कर्मसं ॥९॥ 
। देभसैन ! जो करोगे कि, एेसे विषमसषटि मजनेवाठेको विषम 
ताके वैषम्य निदेयत्वदोप क्योँन खगे तर्ही सनो, जो में मष्यादि 
ककम करताहूं उन करमपि अर्शक्त जरं उदासीनंषरीखा स्थित 
रेषे भेको वे क्म नहीं वेधनकैसतेहे ॥ ९॥ 


मयाऽध्यक्षेण भ्रकृतिःस॒यते सचराचरम्‌ ॥ 
हेपनानेन के तेय जंगद्विपसिविैते ॥ १०॥ 

हे कुतीपु्र ! जवं म अध्यक्ष यने सवकरत्यका सम्दारनेवाख दता 
ह तय मेरे करके प्रकृति चरचरनगत्‌को उस्पर्कसती दै ईस 
कृ]रंण करके जगतं उत्पत्रदोतादै ॥ १० ॥ 

अवजनात मा खल मषा तचमाास्थतम्‌। 

परंभावमजानंतो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 

मोघांशामोवकंमाणो मोधज्ञाना विचेतसः ॥ 

राक्ष्सामक्चसय च बरकत माहना त्ताः ॥१२॥ 

जो राक्षसी आर्‌ आसुरी आपसरीसी मोहकारंक भ्कृति 

धारण करर यनि रेते स्वभषवारे, निष्फ़र आर्शावछि,. निष्फले 
फमेयारे, निष्फज्ञानवाटे वे भष्टयित्तं पुरुषः जो सवे भूतेकि 


नवमः; ९.1 सान्वयनअमृततरंगिषी भा०टी०। (१०९) 
हशवरोका भी ईशरर रेते मेरे" प्रभाविको न जानतेभये भख अति 
करुणति मनुष्यप रीर स्थित मे अवजञौकरतेहं ॥ ११।१२॥ 

महात्मानस्त मौ पाथं देवी प्रकुतिमार्धिताः ॥ 

भज॑त्यनन्यर्मनसो ज्ञात्वा भर्तादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 

हे पथापुत्र ! दवी प्रकुतिको प्रातभयेदधय पहात्माजनं भेको 
सवभूता अदि भौर अविनाशी जनके जनन्यमनधठि भये 
भेदी कोभर्भतेदै॥१२॥ ,, _ .. 

सत॑तं कौत्तयंतो मां यतेत दटवताः॥., _ 

नमस्यत मौ भक्त्या नित्ययुक्ता उपसत्‌ ॥१९॥ 

अव महात्मनके भजनकी रीति कते जसे किः निश्तर मेर्‌ 
कीसनकंसतभये ९ ददसंकटपकियेभये मेरी प्रा्तिके वास्ते 
य॒ल्कस्तेभये नौर भर्तिकरके रेको नमस्कार कँरतेभये निस्य मेर 
समागमेकी इच्छा करनेवटे मेर उपासना करते ६ ॥ १४ ॥ 
ज्ञोनयज्ञेन चाप्यन्ये ्यजतामञिप्‌ सत्‌ ॥ 

एकल्वेनं पथक्लेर्न बहधा विश्वतीयुखम्‌ ॥ १९५॥ 

-सरर कितनक महौत्मा एकत्वकसके याने सख्यभावसे आर 
कितनेक प्रथरकुत्वसे याने दास्यभाव्से एसे बहुधा याने कईं बात्सस्य 
ओर कोई शगार इत्यादि भावनाकरके सवेतोुख यान सवेग्यापी 
भेको इत्यादि ज्ञानयजञेकरक पूजतेभये उपासन कते र॥ १५॥ 

अदे कतुरदं थग स्वधाऽहमरहमोधधम्‌ ॥ 

म्॑ोऽमरदमेवज्यैमर्दमयिरदं इतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अब आपका सरवव्यापित्व दिखतिदै सो एसे किं; भगवाच्‌ क- 
त कि, कतं याने अभिष्टोमादिक प्रोतयज्ञ भं ह , यज्ञ ज स्माते 


क्‌ 


पचमहायज्ञ सो भेदो. स्वथा भी पितुनके शरदवादिकमैसो भेदं 


( ११० ) भगवद्रीता। [ अध्यायः- 


ञओर्षध यनि अत्रसोमें रों, ममे रों, जस्ययने धरतसोर्भदी 
अपिमेदहो दोममेदों यहनिर्धपदे॥ १६॥ 

।पेताऽहंमस्यं जमंतो मातां धातां पितामहः ॥ 

वेदं पवि्नमोकार ऋक्‌ सषाम यजुरेव च ॥ १७॥ 

गृत॒भत्ता प्रञ्ःसाक्षा नवासःशरण सुदह्त्‌ ॥ 

प्रभवः प्रटथस्थान निधान बाजमन्ययस्‌ ॥ १८ ॥ 

इसं जनगत्का पिता, मार्ता, धातां पितामह जो जाननेयोग्यं सो 

आर्‌ पविचरदे स। ओर आकारं ऋग्वेद) सामवेद ओरं यज्वेद्‌ इस 
जगतकीं गतिः पाटनकत्तो) स्वामी; ज्चुभाद्यभकमेनका साक्षी, रहनेक। 
स्थान इच्छितवस्तं दनेवारा ओर अनिष्का निवारक स॒द्धदं उत्पत्ति 
आर नारका स्यान धारणकेरनेवाखा अविनाशी उत्पाततिकारण सवे 
भं दी दों॥ १७॥ १८॥ 


तपाम्यहमहं वषं निगरहमा्म्यतछजामि चं ॥ 

अमतं चेवं मृत्युश्च सर्दसंचरैमजंनं ॥ १९॥ 

हे अज्ञेन ! अग्रि ओर सुयेषूप देके मेदी तपातरी, भरी मी 
प्पादिकतुनमे वषोकी वेदकरतादो भर वपौकतमे वपाकरो, अमत 
. भर मृत्युं मोर त्‌ भोर असतंमे निरयदों॥ १९॥ 
वेया मां सोमपाः पूतपपा यज्ञेरिक् स्वगतिं 
प्रथयते ॥ ते पण्यमासाद् सुरद्रलोकमश्चति 

दिन्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌॥२०।ते तं सुतां स्वै- 
गृटोके विश क्षीणे पुण्ये मत्यटोकं विशंति ॥ 
एवं चयीधममनुप्रपन्नां गतीगतं कार्मकामा 
रभते ॥ २१ ॥ । 


नवमः ९. ] सान्वय-अमृततरगिणी भा०्टी०। (१११) 


इसतरहपे महात्मा ज्ञानिनका व्यवहमर आर आपका वैभव कड 
अम सकाम ननोंकी रहनि रति करते; जैसे फि अविधा याने 
ऋग्वेद, सामवेद ओर य्र्वेदोक्त इद्रादिदेवनिमित्त यज्ञ करनेवाे 
सोमपानं कियेभये पापरहितं यज्ञाकरके इद्रादिरूप मेरेको आर 
पिके स्वगेकी प्रापि मानते दं वे पृण्यशू्प इद्ररोकमं प्राप्तरीके 
वृं स्वगेमे दिव्यं देवभोगोको भोगते है. फिरवे उस विशीख 
स्वगेखोकैको भोगिकि पुण्यं क्षीणं होनेसे इस मनष्यटोकेमे प्राप्तदेते 
हे, पसे ` वेदर्चैयीधमेको केवर वारंवार करतेभये सकामीन॑न गता- 
गत यने स्वगेजाना मनुष्यरोकको आना फिर जाना फिर आना 
एसे फर्क पते द ॥ २० ॥ २१॥ 
अनन्याश्ितयतो मां ये जनाः पयुपासते ॥ 
तेषां नत्यामियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥. 
जो मनुष्यं अनन्यभयेहुये मेरा चितवन करते करते मेरेको 
भजते हे उरनं नित्य मेरे तयोग चाहने वीरोक। योग जो धनादिककी 
ओर मेरी प्रति कषमं जो धनादि संरक्षण ओर अपुनरवृृत्ति ईनक 
मे प्राप्तकरताही ॥ २२ ॥ 
ऽप्यन्यदवेताभक्त अजन्त ्रदयान्वताः॥ 
तेपि मामेव कतय यजत्यविधेपूषकम्‌ ॥ २२ ॥ 
जोकि ओर देवतेके भक्त उनका श्द्धायुक्त प्रूनन करते वेभी 
मेरी प्रजन करते; परंतु है कुतीपुत्र ! वे अविधिपूवेकं पूजन 
कैरतेरं यने विधिपूवेक नर ॥ २३॥ 
अह्‌ [ह सवसज्ञान बक् च प्रभुर च 
तं मांमभिजनंति तच्वेनाऽतंश्य॑वति ते ॥ २७॥ 


कि 


भः निय करके सवेयज्ञक भोक्ता भोर स्वामी भी स्च परत 


( ११२) भगवद्रीता। . [ अध्यायः- 
वे सकामिर्क जन मेरेफी एसे निथयकंसे नैरी नतर ₹ईपते जन्म 
मरर्णको प्राप्त रोते ॥ २४ ॥ 

यांति देवव्रता देवाच्‌ पितन्यांति पिर्तत्रताः॥ 

भूर्तानि याति भतेज्यां याते मयाजिनोऽपि मांम२९ 

अहो जो करोगे फि, एकी कमेमें सकदपमा्रसे केप भेद 
भया तदहः सनो नो इद्रादिदेवनको भक्तिपवक भाशधते रेतो 
उनहीको प्राप्त तदे, पित्रभक्त पितनको प्राप्त दतर; जो कोडसे भी 
राना साधू चोर इत्यादि भृत प्राणिकी सेवा संगतिकरतेहें वे उन- 
हीकी समताको प्राप्त रतेः जो मेरी भक्तिकरतेदं वे निधय मेरेको 
प्रप्त हेते ह याने मेरी समताको पाते दे ॥ २५॥ 
पत्रं पुष्पं फटं तोयं यो मे भक्तया परयच्छति ॥ 
तदहं भक्त्युपहतमशाम प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 
जो करोगे कि, षडनके प्रसन्न करनेको षडे उपाय चाहिये तहां 
सुनो जो की पव, पष्प) फर, नर मेरो भक्तिकरके युक्त अपण 
करतहि मे उस शुद्धचिरत्तभक्तका भक्तिपूवेक अपणकरियेभये उप 
पादिकं पदाथेको स्वीकार करतादो ॥ २६॥ 

यत्करोषि यद्ासि थज्जँहोपि ददांसि यत्‌॥ 

यत्तपस्यसि कतियं तंतछरुष्वे मदपणम्‌ ॥ २७ ॥ 

शभाश्भफरटरत मद््वस कमवचनः॥ 
सन्यासयागयुकतात्मा वरद्धत्ता माुपत्यसि ॥ २८ ॥ 
कुतीपुत ! मेरका एेषा सुभ जानिके जो कुछभी वमकरो, 
भो खार,भोशेमो,नो देरःजो तपकये उसको मेरे अपण किये 
भये करो; एते कैरतेभये जो कमे बेधनकृारक है उन ्ुभाञ्चभ फर 
कैर्मोकरके टोगे. एसदी इस  कमेफरुअपंण रन्यास॒योगयुक्तै 


ॐ अ ॐ ०१ 


चित्तवारे तेम युक्त भये हुये मेको प्राप्तहोवोगे ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


नवमः ९. ] सान्वथ-अमततरणिणी भा० टी०। ( १९३ ) 


संमोह सवभूतेषु नं मे' दष्योऽस्ति नं प्रयः॥ 
भजंति तं मी भ॑क्त्यार्म॑यि ते तेप चाध्यहर्मरर 
मे स्वेभूतोपंर संमदो मेरे नं अप्रियं नं कोई परियं दै. परत 
नो ` मेको भक्तिकैरके नतह वे मेरे डंदयमें ओरं $नके डद- 
यमे निश्वेयकरके मे ररैताहो ॥ २९॥ 
अंपि चेत्य॒दराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ ॥ 
स्धिरेव सं मंतव्यः सम्यग््यवसितो दिं संः॥३०॥ 
क्षिपं भर्वति धमां्मा शश्वच्छातिं निगच्छति ॥ 
कोतेर्यं प्रतिजानीहि नं मे ` भक्तः प्रणरर्यंति ॥ २१॥ 
जो कदाचित्‌ कोई पुरुष अतिदुंराचारी भी रोई ओर ह मेरो 
अनन्यभाक्‌ याने सोरको न भाग देताभया सवे मेरेरीको जानिके 
तवै मेरे अपेण करताभंया भंनताहोय ती सधी हे एसे माननां 
दिये, निरससे कि वह सम्यक्‌ निन्धय किये उससे वह शीषं 
धमौरा दोयगा आर मोक्षरीको प्राप्तदोर्थगा. ३ इंवीपुरथं ! ठम यह 
निशय जानो कि; मेर भक्त नदीं नाशको पवताद याने सुक्तरी 
होतार ॥ २० ॥ २१॥ 
मादि पाथं व्यपा्रित्य येऽपि स्यः पापयो 
नयंः ॥ सियो वेरयांस्तथां शद्रसतेपि यति 
परां गतिम्‌ ॥ कि पुनव्राह्मणाः पण्या मक्ता 
राजषयस्तथां ॥ आअनेत्यमदखं लोकमिमं 
प्राप्य मजस माय्‌ ॥२२॥३३॥ 
हे पृथापुतर ! निथयपूवेकं मेरेफो आश्य करके जो पपयोनी $ 
होये तथा स्री शद पेर्यवे भी ऽउत्तममोक्षको जति. भो 


1, , 


( ११४) भगवद्रीता । . , [ अध्यायः- 
मीह्मण तथा क्रिय क्तदं उनकी मोक्षको फिर क्या शकि ! इसे 
अनित्यं दैःखरूप इतं ठर्केको पके मेरेको ` भजो ॥ ३२॥ २२॥ 

न्मना भूवं मद्भक्तो माजी मां न॑मस्करं ॥ 

भामेवेध्यसि युक्तेर्वमात्मानं मत्परोयणः॥ ३९॥ 

इति श्रीमद्भगवद्रीतामूपनिपतसु ब्रह्मवियायां 
यागशासे श्रीकृष्णाजुनसुंवादे रानव्यारा- 
जय्ह्ययाग्‌ नाम नवमाऽध्यायः ॥९॥ 
भननरीति यह कि, भेरेदीमे मनको युक्त कफियेभये रो मेरेदी 
भक्त मेरादी पूनन करनेवाखे होड मेरहीको नर्मस्कार रोः 
एते मनको मेरे युक्तकरके मेरेदी प॑शाथण भयेहये मेरेशी की 
्रात॑रोबोगे ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीमतसुङकरसीतारामात्मनपंडितरुनाथप्रसादविरचितायां 
श्रागातामृततरगिण्यां नवमोऽ्यायप्रवादः ।\ ९ ॥ 


सपतमादिकं तीनों अष्यायेमिं आकृष्ण्जीने- आपका भगवत्तत्त 
ओर विभति वणेन की. जैसे कि, सपतममे “ रतोदमप्स कौतेय ” 
इत्यादि, सष्टममे “ अधियज्ञोऽहमेवाच '' इत्यादि, नवममे ५ अह 
कतुः "' इत्यादिकरके स्पते करी. उनको ओर सक्तेकी आव्‌- 
पकता अव दशमाध्यायमे विस्तारसे कहते है ॥ | 
| श्रीभेगवानुषाच। 

भूय एव॒ महाबादो शरण मे परमं वृ्चः॥ 

यत्तेऽह प्रीयमाणाय कक््यौमि हितकाम्यया ॥१॥ 
वक 4 कतेभये कि, ठे मदापाटो मेयं स्वोततंम 
प फर नाः नौ तर्षिय प्रीतियुक्तं नो तम तिन तमसे 
तम्दरे हितके वस्ते मे" कती ॥ १ ५ न 


दामः १०.] सान्वय~अमततरगिणी भा०्टी०। ( ११५.) 


नं मे विर्ःसुरमर्णाः प्रभवं नं महषयः ॥ 
अ हमोदिर्दिदर्वानांमर्हषीणांचं सवर्शः ॥ २ ॥ 
परां जम्मभंया रेसानं देर्वतानं मर्दषी जानति कारण कि 
भे देवनकं आर सवे मदर्षिनकाभी अदिदहो॥२॥ 
यो मामजमनादिं च॑ वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ ॥ 
असंमटः सं मर्त्येषु सवपापः प्रमुच्यते ॥ ३॥ 
जो मेरेकी जनन्पां ओर अनादि सोकमहेभ्वैर नानर्ताहै मो 
मटप्योमे ज्ञानी दहै मोर सवेपापोकैरके दुंटहै ॥ २ ॥ 
बुद्िज्ञानगसमोहः क्षमां सत्यं दमःशम॑ः ॥ 
सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव चं ॥ ९ ॥ 
अर्दिसौ समता तष्िस्तपो दानं यशोऽयशः ॥ 
भवात मवा भताना मत्त पव एथागववाः ॥ १॥ 
युद्धि ज्ञान, अ््यकुख्ताः क्षमा, सत्य, दमं, शमं, सुख, इःखं 
दत्पात्त, नौ, भय ओर अभर्धभी मोर अदिती, समती, संतोर्ष, 
तपं, दान, य अय्य न्यारे नारे भूतके भवि पेरेरीसे 
होते है“ ॥ ® ॥ ५ ॥ | 
महषयः संप्र पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ॥ 
मद्वागां मानसां जातां येषं टाक इमाः प्रजं: ॥ ६ ॥ 
सातं महांऋषी याने मरीचि वपिष्ठादिक महाकऋषि चार इनके 
भी पैन याने सनकादिक ऋपि तथां चोदह्‌ मनु मेरे संकल्पजं मम 
दच्छा प्रमार्णं उत्पच्ररोतेभये जिनके छोकमेये प्राह ॥&॥ 
एतं विभूतिं योगं चं मम यो वत्तं त्वतः ॥ 
रोऽविकपेन योगेन युज्यते नीत संशयः ॥ ७ ॥ 
जो पुरूष मेरी मृदर्षी इत्यादिककी उत्पत्तिरूप ईप्‌ विरभूतिको 


< 


( ११६ ) भगवद्रता। [ अध्यायः 


र कल्याणगुणादिषप योगको तंते जानर्तहि सो भचटे भक्तयो 
करके ्यक्तरोति समे संदीय नरे ॥ ७॥ 
अं सर्वस्यं प्रभवो मत्तः सवै प्रव॑तेते ॥ 
इति मता भजते मौ बुधा मोवसमन्विताः॥ ८ ॥ 
में सैकां उत्पतिस्थान हँ "मेरसे कव प्रवतेदोताद एसां मरको 
मनिके भावसयुक्त ज्ञानीरभन मेरेको ` भजते ॥ ८ ॥ 
भवित्ता मद्रतप्राणा बोधयंतंः परस्परम्‌ ॥ 
कृथर्य॑र्तश्चं मा नित्यं तेष्यंति चं र॑मंति च ॥९॥ 
उनका भजन प्रकार यह कि मेरेरीमे जिनका चित्त दे श्वासो 
च्छासषपरमेश स्मरणं करते रहते दै. परस्पर एकं दूसरेको उपदेश 
कृरतेर्भये निश्वयेपवेक मेरेफो यने मेरेदीं गुणगणनको कते 
क॑रते निर रतष्र दोतहै आर मेरी -करीभह क्रीडा करने 
गतर ॥ ९ ॥ 
तेधां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपभेकम्‌ ॥ 
दर्दमि बंद्धियोगं तं येनं मापयति ते ॥ १०॥ 
एसे वे निरंतर मेर सभी मरको म्रीतिपवक भननवारे तिनको उस 
बुद्धियोगको देतादों कि; जिक्षकसके वे' मेरेको ` प्राप्त हेति दे ॥ ९० ॥ 
तेषामवाचु कंपाथमहमन्ञानज तमः। 
नाशयाम्यात्मेभविस्था ज्ञानदमपन भास्वता ॥ ११॥ 
` उनकी दयक वासते उनकी मनोवृत्तिमें रदाभया म प्रकादैत 
ज्ञानषप दीपकंरके उनके अज्ञनजन्य तिमिरका नाङ्कंरतादये ॥ ११ 
अजैन उवाच । 
पर्‌ ब्रह्म प्र धाम पाव परम भवान्‌ ॥ 
पुरुषं शान्वैतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२॥ 


दद्रामः १०.] सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी०। ( ११७) 


आहिस्वामंषयः संव देव॑षिनरदंस्तथा ॥ . . 

असितो देवलो व्यासैः स्वथं चे वै्र॑वीषि मे ॥१३॥ 

एसे श्रीकुष्णजीके वाक्य सुनिके अज्ञेन बोरे कि, अपि पर्रम 
हो श्रष्प्रभाव रो परम पवि दो; सवं ऋषिजन पको अविनाशी 
दिव्य पुरुष्‌ आदिदेव अंनन्म व्यापकं एसे करते वे येनेसेकिः 
दरवैषि नरद वथा अधित देवर व्यासं भोर अपि भी मेरे 
कैरतेहो ॥ १२॥ १३॥ 

स्मेतर्दतं मन्ये युमा दसि केशवं ॥ 

नं हिं ते भगवच्‌ व्यक्ति विददेवां न दानवाः ॥१९॥ 

हे केडाव! जो ` मेरेसे कंहतेदो यद सवै सत्य सानतं, कार 
णेकि, हे भग्ने! तंम्दारी उत्पत्तिको नं देरवता जानते नं दनव 


वेज 


जानतदं ॥ १४ ॥ 
स्वयमेवामनत्मिनं वेत्थ तवं पुरुषोत्तम ॥ 
भूतभावन भूतेश देवदेवं जगतपते ॥ १८५॥ 
हे पुरुषोत्तम ! हे भतभावन ! दे भूतेश ! दे दर्षदेव ! हे जगतपते । 
साप अपिको आपकी बुद्धि से आंपदी जानतेहो ॥ १५॥ ` 
वलमैसयशपेण दिव्या हातमनिभूतयं ॥ 
यांभिर्विभूतिभि्लो कानिमोस्वं व्यंप्य तिर्धसि।।१६॥ 
जो दिव्य आपकी विभूती है उनको संममरतासे कंहनेको योग्यं हे. 
कारण कि, जिति विभरूतिनकरके ईन ठखोकोमे अपि ग्यापिके 
रदेहो ` ॥ १६ ॥ 
कंथं विदाम योगी त्वांसद्‌ पिरिचितयन्‌ ॥ 


केषु केषं चं भवेषु चित्योसे भगवन्मया ॥-१७॥ 


( ११८ ) भगवद्रीता। ` [ अध्यायः- 


भे' भक्तियोगयक्तभयाईैआ आपको सर्दा ध्यावताभयां केसे जनं 
भर देभगेवन्‌ ! आप मेरेकरके कोनं कौनसे रपेम. ध्यावनयो 
यहो ॥ १७॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादन ॥ 
भूयः कर्थय तीपिर्हि श्रणैतो नस्ति मे ऽयृतम्‌।१८॥। 
हे नन्दन ! आपकां प्रापि उपाय भोर विभूति याने वेभव सो षि 
स्तार॑से फिर कटो. याने सैक्षेप कदा अष विस्तार कदो केकि, ईष 
अमृतशूप मादास्म्यको संनते सनते मेरे“ वपि नही रोतीहै ॥ १८॥ 
_ _ श्रमिगवाडुवाच। 
ह॑तं ते कथयिष्यामि दिव्यां द्यात्मविभृतयः॥ 
प्राधान्यतः कुरभरेष्ठं नीस्त्यंतो विस्तरस्य म।१९॥ 
एसे स॒निके भगवान्‌ बोरे कि, रंत याने हे अजन ! तुम्हरेसे दिव्य 
परी व्िभृतिनको प्रधानतसे यने म॒ख्यं मुख्य कंटोगा कपोकरि 
दे कुर्शरेष्ठ ! मरे विस्तारकां अतं नदीदे॥ १९१५ 


अहमात्मा ण्ड कश स्वभताश्चयस्वतः। 
अह माददन्च मत्य च भ्रतनामत स्वच।२०॥ 


हे गुडाकेश ! सवेभूतोके अंतःकरणमें रह।भया मे सवेर्भतेकरा 
अंतयामी दो मोर मेदी अदि भर मध्य ओर अंतभी र, अव 
यदिमे म कते जायगे यहां एसा अथं करना कि, जैसे आदित्य- 
नमे विष्णुनाम आद्त्य मे दा एसे कदनसे यह भया कि; विष्णु 
आदित्य मेरी रेट विभूति दै याने उसमं मर शकि जादा दै एेसाी 
जरां मदी दो शब्द्‌ अवे तरां समञ्चना विडेष मीतावाक्याथेवो 


धिनी दीक मेने सिखा वदां शुतिस्मृतिनका भी प्रमाण दियहि सो 
देखटना ॥ २० ॥ 


द्दरमः १०. ] सान्वय~अभ्रततरमिणी भा० टी०। ( ११९) 


आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ ॥ 
भरीचिमरंतामस्सिं नेक्चत्राणामं ' शशी ॥ २१ ॥ 
द्रादश्च आदित्यनमें विष्णुनाम आदित्यं भ द, ज्योतिर्नमे किर 
णवत शयं उनचाकस्ष परतनम मरीर्चिपरुत्‌ नेक्षभरेमिं चंत्रमा 
भे टों ॥२१॥ 
वेदानां सौम्वेदोऽस्मिं देवानामस्मि वासवं: ॥ 
इद्रियाणां भनश्चसिमि भूतीनामस्मि चेतना ॥ २२५ 


ह क ०७८ 


वेदनम सामवेद दै, देर्वनमे इद दी भोर इद्रियामं मनद 
्ैतप्राणिनमे चेतना हो * ॥ २२॥ 
रुद्रणां शेकर्थास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ ॥ 
वयुनां पांवकश्ास्मिं मर शिखरिणामहम्‌ ॥ २३॥ 
रुद्रनमे ₹ंकर रों आरं यक्षराक्षसोमं कषेर, आर अष्र्वसुनमे अयि 
शिखरवाखमं मेरपवैतमे दो ॥२३॥ 
पुरोधसां चं ख्यं मां विद्धि पाथ वृदस्पतिम्‌ ॥ 
सेनानीनापहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः ॥ २४॥ 
हे प्रथापुरं ! पुरोदितंनमे मुख्यं बृहस्पति मरेहीको नानो ओरं सेना 
पतिनमे कातिकस्वमीः सरोवैरनमे समुद्रम दीदी ॥२९॥ 
महपौणां ररह गिरमर्म्येकमक्षरम्‌ ॥ 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थांवराण। हिभाटयः॥ २५॥ 
मरर्षिनमे भु, वाक्यैनमें पक अक्षर यने “ओम्‌” मे दों यज्ञ 
नमे जपयज्ञः रंथावरमे हिमाचर दौ ॥ २५ ॥ 
अश्वत्थः स्वेवृक्षाणां देवर्षीणां चं नारदः ॥ 
गंधवीर्णा चितर्थः सिंद्ानां केपिटो अनिः ॥ २६ ॥ 


( १२० ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


सवेवैक्षनमें पीपर भार देक्छषिनमे नारद, गेधवेनमे चित्ररथ 
पिद्नमं केपिर्थुनि द ॥ २६॥ 
उचेःश्रवसमश्वांनां विद्धि मांममंतोद्धवम्‌ ॥ 
एरावतं गजद्रार्णां नराणां च नराधेपम्‌ ॥ २७॥ 
डोम अंपतपे उत्पन्न उचचेःश्रवाकोः दथिनमें एेरादतको आरं 
म॑नुष्योमे राजा मरेदीको जानो ॥ २७॥ 
आयुधानामहं वंच्रं धनंनामस्मिं कमधुक्‌ ॥ 
परननश्चौस्मिं केदः सपाणामस्मिं वुकि: ॥ २८ ॥ 
आयुधन॑पे वज, घेनुंनमें कामें मे दों उत्पत्तिकारक कार्म 
देव `हो भरं पकशिखटे सपनम वीसुकीसपे में दों ` ॥ २८॥ 


१ क 


अंनतश्चौस्मिं नागानां वरुणो यादसामहम्‌ ॥ 
पिर्तणामयेमां चास्मि थमः संयमतामहम्‌ ॥ २९॥ 
ओरं अनेक शिरारे सर्पोमं शेषी मे रो; जटजनीवनमे मेँ वरुण 
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हों पि्तनमे अर्यमां ओरं शातनकरनेवारमि मे यमरो-॥ २९॥ 
प्रहादश्यस्िमिं देत्यानां काटः कलयतामहम्‌ ॥ 
मरगाणां चं भरगेद्रोऽ दैवेनतियथं पक्षिणाम्‌ ॥ २०॥ 
देत्यनैमे ब्रहाद दो आर अनथकारककी गनतीकारकेमे भे! काट 

है ओर मगेमिं मे" “दो ओरं पक्षिं गरड हो ॥ २० ॥ 
पवनः पवतामस्मि रामः शंछमभृतामंहम्‌ ॥ 
ञ॑पाणां मकरथास्मं खोतसामास्म जाहवी ॥ ३१ ॥ 

पैषििकारकोमे पवन दीं शश्चधारीनमें रम साक्षात्‌ मे रौं, या 
अद्धधारणमान विभूति दै पच्छनमे.पकर हो ओं प्रभाहवारमिं आभी 

गीरथी से ॥ ३१॥ 


द्दामः१०.] सान्वय-अमरततरंगिणी भाग्टी०। ( १२१) 


संगाणामादिरंतंशं मध्यं चैवाहमर्जुन ॥ 
अध्यात्मविदयाकिद्नां वादः प्रबदतींमहर्थ्‌ ॥ ३२॥ 
सुभं नो ब्रह्माके दिवक्त उनम आदि उत्पत्तिकारक ओरं भत प्रख्य 
करक ओर मध्य याने रक्षके दी दो. ३े अजेन ! सवैविदयनम अध्य 
त्पविदयया वादकरनेर्वीखमं वद याने सिददतिमेदौ॥ ३२॥ 
अक्षराणामकारोस्मं द्वद: सामासिकस्य च॥ 
अहमेवाक्षयः काटो वातां विश्वतोमुखः ॥ ३३॥ ` 
अक्षरम अकर ह] सपाकस्षन्म ददसमास्‌ २९ सतिप कर्म 
तरफ मख क्षकं एसा वनका भर्शनपाषनवायमं दा ई|।२३॥ 
मत्युः स्वेदर्धाहस॒द्ववश्च भविष्यताम्‌ ॥ 
कीतिःश्रीवारचनारीणां र्प्रतिमधा धकिनक्षमा॥२९॥ 
सवका हरनेवाखा मत्युं म आर आपकी बवती चाहनेवारमें 


क, (4 अज ॐ$ 


उद्व यने वटतीमे रही; घनन कीति; श्री) वारकैः स्थति, 
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मेधा धृति आरक्षमाम द्‌ ॥२४॥ 
वहत्साम तथा सांरा गायत्री छंदसामंदहम्‌ ॥ 
मसान म्शषश्हम्त्‌ना इद्माकरः ॥ ३९१ ॥ 
तेसे सापवेदके मनाम वृत्छामः छदम मायीभचमे दो 
नमं ागेश्चीषे ऋतुनमे वतम ` रो ॥ ३५॥ 
दतं छटयतामास्म तेजंस्तेजंस्विनामहम्‌ ॥ 
अयास्य व्यवसायामस्मव सत्व सत्ववतामह्‌म्‌ ॥२६॥ 
छटंकारिनमे चवा तेजस्विनमें तेन म द* जीतनवारमे जय 
र, निश्वयवारोमिं निशेय, दो ` उदारनंमें उदारता मे द ॥ २६५ 
वृष्णीनाँवासदेवोस्मिं पांडवां धनंजयः ॥ 


( १२२) भगवद्रीता। [ अध्यायः 


मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना फैषिः ॥ ३७ ॥ 
वप्णिवशिनमें वसुदेव यहां वसुदेवपु्रत्व मा विभूति जानना 
पंडवमें अन तुमो सो प्रष्ठ विभूति र इसतेत॒मभी मे ही, सनि 
नें व्यापिनी मदै, केवि जो शादी उनम श्ुकार्चीयं 
कैषिमेदों॥ ३७॥ 
दडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ ॥ 
मोन चेवास्िमिं ग्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्ववश्चकतैनैमें "दंड हों, ज्यं चाहनेवाखमे नीति दो › त्तकर- 
नेके उपायेमि मोन हो › ज्ञानिनमेमे ` ज्ञान हों ॥ ३८ ॥ 
यज्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमेनं ॥ 
न तैद विनर्यत्स्यन्मयभितं चराचरम्‌ ॥ २९॥ 


९. 


अजन  स्वधतोका न आदिकारणदे सो मेहाः जौ चरचर 
भूतं मेरे बिन रेथसो नीद ॥.३९॥ 
नीतिऽस्तिं मम्‌ दिभ्य विभूतीनां परतप ॥ 


एषं तृहेशेतः प्रोक्तो विथतेविस्तये मया ॥ ८० ॥ 


@ 4 8 नद) ऋ, (9 ८ ॐ 


 तिकी विस्तार मेने सेकेतमातरमे कटार ॥ ४० ॥ 
यदयद्िम््‌तमत्सत त्रामदाजतम्व वा ॥ 
तत्तद बाभगच्छ तव मम तजाशस्षभकवम्‌ ।॥ 5१ ॥ 


ॐ > क = 2 


जो जो धाणी एे्चयंवान्‌, शोभार्यमान अथवा वडा दोय तापी 


भे, 


भेरे तेजके अंरायुक्त दै एमे तम नानो ॥ १॥ 
अथवा हुतेन कं कतिन तेवा ॥ 
विष्टभ्यामिदं कृत्स्न॑मर्काशिन स्थितो जग॑त्‌ ॥४२॥ 


एक्.7०.११.] सान्वय-अ्म्रततररगिणी भाण टी०। ( १२३) 


इति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषस्मु ब्रह्मविद्यायां यो 
गशाेश्रीकृष्णाञ्चुनसंवदे विभूतियोगो 
नाम दशमाशल्यासः॥१०॥ 
देअजन ! अथवा ईप बहुत जानकरके तुम्दारे या प्रयोजन है 
भे इतं संवे जगतंको एक अंरीकरके धारण किेभेयेस्थिति रो ॥४२ 


इति श्रीपत्सुकटकीतारामत्मनपंडितरषुनाथप्रषादविरदितायां 
श्रीगीतामृततर्यगण्यां दरामोऽध्यायप्रवाहः ॥ १० ॥ 


असन उवाच । 
मदनुग्रहाय परमं गृह्यमध्यात्मसीज्ञेतम्‌ ॥ 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मा दाऽ यं विगतो ममं॥3 ॥ 
जव भगवान्‌ने आपकी पिभूति कदी ओर उसमे आपका स्वप 
वणेन किया तष सुनिके अजेन देखनेकी इच्छा करके बोडे कि दे 
भगवन्‌ ! मेरे अनुंग्रके वास्ते सवात्तमं गोप्यं अध्यात्मसंज्ञित याने 
आल्मज्ञानविषयकं नो वचन आने कदा उसकरके मेश यह 
पोर गया ॥१॥ 
भर्वीप्ययो हि भूतानां धतो विस्तस्शोषया॥ 
त्वत्तः कमटपत्राक्षं माहीत्म्यर्मपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 
कृ}रण के, हे केमस्दटेनयन। भूतप्राणनक रत्पात्त, प्रखय भाप 
मने ' विस्तारपवेकं इने भर आपका अक्षयमाहारम्य भी सुना २॥ 
एव मतद्यथाल्थ त्वमात्सान परम वर्‌ ॥ 
द्रं एमिच्छामे ते शपमश्वरं एरपोत्तम ॥२३॥ 
हे परमेश्वर ! तम आपकी जेते" कहतेरो यह पएसादी दै दे परु 
पोत्तम ! तुम्हारे ज्ञानः शक्ते? यरे एचः वायः तेज) इन छलं 
एश्वय॑युक्तं पको देखनेको च।कतादी ॥ ३॥ 





( १८५} भगवद्रीता। ` [ अध्यायः- 
र्थम्‌ यंदि तच्छर्वयं मयो दरधमिति भभा ॥ 
सोगेश्वैर त॑तो मे" च दंशयात्मानमव्ययम्‌॥ £ ॥ 
३ भमो ! ज्ञो वर॑हप पेरेकछक -देखनेको योपय ३ एसां मानते ही 

दे सगेश्वर! षौ दम अविनीसी आपके हैपको मेरेको ` दिखाबो॥९॥ 
। _, ,., _-शभगवायबाच , 

पशय मे पु रुपोणि शतशोऽथ सदशः 

 सानाषिधांनि दिव्यानि नार्नावणोकृतीनि च ॥ ५५ ॥ 
तते वचन सुनिके भगवान्‌ बोरे कि, हे पुथापु ! सेकंड पिर 

हनि जनेकप्रकारके दिष्य भोर अनेकषणे आकारके मेरे कूपको 
दो ॥4॥ |, ~ 
परयादियान्‌ वसुव रद्रानाधन। मर्तस्त । 

बहृन्थदष्टपवाणि पर्यायाणि भरत ॥६॥ 
दस्यं जगतत पयाय स्राचरम्‌ । 

ममं देदे' गडकेश ्यचन्यद्रधमच्छसि॥७॥ 

हे भौरत ! मशी दें दवादर्सयं अश्वस ११ रुद्रं अशिनीङ- 

मार ४९ मरदत्‌देतो तेजो प्रथमं न देखे एसे बहत आशयं 

दी हे एडकिश ! ई भर देहम सचराचर सव जगत्‌ एकश ठिकाने 
ईक को आनजदक्षी भरनो" भरभी देर्खनेको चहतेहो उसे 
भीदेखो॥ दे ४७.॥ , ~ 

नं तं मौ शक्यसे द्र्टमननव सवच्प्‌। ॥ 
दिव्यं ददामि तेः च्चः पथम्‌ योरभमश्रम्‌॥८॥ 

१ष आपकी दृषटिकैरके मेरेकी देखनको नं समथ दोवेगे ईससे 
हमवा दन्य नेवं देती तिपकरकं थेरे देदवरसंवधी योगको 
देखो॥ <८॥ | 


एका० ११.] सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी०। ( १२५ ) 


संजय उवाच । 

एवमुच्कां ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः ॥ 

दशयामांस पाथीयँ परमं रूपमेश्वरम्‌॥ ९॥ 
` संनय धृतराटसे कदतेभये कि, हे राजन्‌ ! महायोगेश्र श्रीकृष्ण 
एसे कटिके फिर सर्वोत्तम दैश्वरसंबेधी हेष अरैनको दिशाते 
भये॥९॥ 

अनेकवक्रनयनमनेकाद्तदशनम्‌ ॥ 

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोधतायुधम्‌ ॥ १०॥ 

निसषूपमे अनेकं सुख आर ने द भोर अनेके अदधत दशन 
अनेकं दिव्य आभूषणयुक्त दे ओर दिर्दय अनेक उगाये दै आयुध 
निप्तमे ॥ १० ॥ 

दिव्यमास्याम्बरधरं दिव्यगंधाय॑टेपनम्‌ ॥ 

सवाश्चयमयं दर्वमनंतं विरश्वतोञ्ंखम्‌ ॥ ११ ॥ 

दिभ्य माखं ओर वल्धारणकियहँ दिव्य चंदनादि भंधका छेन 
क्रिय दह स्वे आखधयमय प्रकाशमाच्‌ अतारहेतं आर सष आर 
जिम मुख दँ एेषा रूप अजेनको दिखातिभये ॥ ३१ ॥ 

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगर्पदुत्यिता ॥ 
यंदि भाः सदशी सां स्यीद्धासस्तस्यं महीत्मनः॥१२॥ 

नो आकाशम दनाय - सुयनका एक समयमे उत्पन्नभयाडञ। 
तेजं रोय सो तेज उन महात्मा भगवानके तनके पमान दोयं ॥ ३२॥ 

ततरर्कृस्थं जगंत्करत्सनं प्रविभक्तमनेकधा ॥ 

अपदयदेवदेवस्यं शरीरे षांडर्वस्तदां ॥ १२॥ 

उसं देवनकेभी प्रकारक कृष्णकरे ररीरमे उस समयम्‌ अनक 


( १२६) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
प्रकारका न्यारा न्याय एकंदी ठेकाने इका एसे हवे जगत्की 
अयेन देखतेभये ॥ १३॥ | 
2 ततः सं विस्मयाविष्टो दृष्टरोमां धनंजयः ॥ 
प्रणस्य शिरसा देवं कृर्ताजटिररभोषत ॥ १४ ॥ 
तेव विस्मय करके व्याप्त रोमांचथुक्तं वह अजेन कृष्णक 
मस्तकंसे प्रणामर्करके दाथं जोरेभये बोरे" ॥ १९ ॥ 
| अय॑न उवाच । 
परूर्यामि देर्वीस्तवं देवंदे दे सर्वीस्तथां भूतवि 
शेषसंधानच्‌ ॥ ब्रह्माणभीशं कमटासनंस्थमषीः 
श्यं रवानुर्भं दिव्याय ॥ १५॥ 
अजैन कहते दै किं, दे देव ! तुम्दारे शारीरमें देर्षनको तथा सवे 
भूतप्राणिनेके समूञ्लैको तथा ब्रह्मको अर कमरसन जो ब्ऋ्या 
उनमें स्थित जो इश्वर यने आपदी तिनको ओर कवे ॐषिनको 
आर दिव्यं सपेनको देख॑तादहो ॥ ३१५ ॥ 
अनकबाहूदरवक्रनेत्र परयामे त्वां सवेतोऽर्नत- 
रूपम्‌ ॥ नां तं नं मध्यंन पनस्तवादि परयौमि 
विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 
हे विश्वेश्वर ! हे विश्वरूप ! तुमको सर्वं ओरसे अनेक भुना उदर्‌ 
मुख ओर नेजवरे अनंतंखूप देखत ठम्दगि नं अंत च प्य मैं 
फिर आदि देखताहों ॥ १६ ॥ 
किरीटेन मादनं चक्रेणं च तेजोराशि सवतो 
दीपिमंतय ॥ पर्यमि त्वं दुर्निरीक्ष्यं समता 
दीप्ानटखंकयुतिमम्रमर्यम्‌ ॥ १७.॥ 


एप्ता०११. ] सान्वय-अमततरगिणी भाण टी०। ( १२७ ) 


तुमकी किरीटवान्‌ गदावान्‌ चर्वान्‌ ओर तेजकी रशि रष 
आरे प्रकशिवान्‌ सब ओरसे दुर्निरीक्ष्य प्रदीप्त भमि रि सूयनकी 
कतिप्तरीखी कांतिमान्‌ ओर अपरिमितदूप देतो ॥ १७॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्य लेमस्य विश्वस्य परं 
निधनम्‌ ॥ तमव्य्यः शा्वतधमगाप्ता सनाते 
नस्तव पुस्पा ताम ।॥१८॥ 


जो मुमुक्षु जनो करके जानने योग्यं सवोत्तम विष्णुं भाप हो इ 
वेन्वंके धरं माधार अप दो सनातनधमेके रक्षक अविनङ्ञी जप 
हो सनातिन ररूप आपदो यंहमेने जनाहै॥ १८॥ 


अनादिमर्ध्यातैमनतवीयमनतवांहं शशिर्मयने 
त्रम्‌ ॥ पह्यामि तां दोप्हृताशवंकं स्ते 
जसां षिरश्वमिंदं तपंतम्‌ ॥ १९ ॥ 


(विक 


नदी दे भादि, मध्य आर अंत भिनके अनंत है पराक्रम निनक 
अनंत दै ुजां भिनके चंद्र सूयद ने जिनके परदीप्त अथिसदशा 
मुख जिनके जो आपके तेजकरफे इस विर्को तपायमानं करर 
देह एसे दुमका देखता हा ॥ १९॥ 


द्यंबा्टथिव्योरिदमंतरं दि व्युतं तथेकेन 
दिशश्च सवाः ॥ रक्राऽद्तं रपय तवेदं" 
अयं श्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २०॥ 


~ मन 


महाशरीर ! यावापूथितीका यह अंतरं यान इस व्रह्मांडका पोड 
भाप एकः करके ्याप्तहे भोर सवे दिद भ्याप्तं हं अथीत्‌ उंचाई 
करके ब्रह्मांड पोर ओर चोडाई के सवं दा पएररगह है एसे 


( १२८ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः 


भापके ईस अदधत उग्र स्पको देसि के तीनो लोकै याने तीनो 
छोकोके निवासी देव मनुष्यादिक व्धाङ्करद ॥ २० ॥ 


9 _ कः कि 


अमी हि त्वां सुरसंघा विरति केचिद्धीताः प्र 

जयो शरणंति ॥ स्वस्तीत्युच्छ महर्षिसिदसं 

घाः स्तवति तां स्ंतिभेः परष्कटाभिः॥ २१॥ 

ये देवतनके समूह आपके समीपं प्रारभ्य कितनेकं भयभीतं 
हाथ नोरेभये तुम्हारे गण नाम उच्चारणं करतेहे मर्षी ओर सिद्धन 


क समूह्‌ स्वस्ति एेसे कटिके तद्या अनेकं प्रकारस्की स्तुतिन 
करके स्तति करतें ॥ २३ ॥ 


सद्रादित्या वंसवोये चं साध्या कहिवेश्विनीमं 
रुतश्योष्मपाश्च। गंधवेयक्चासुरसिद संघों वीं 
ते तीं विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥ 


एकादश सद्र द्वादश आदित्य अष्वघु ओरनो साध्य नामक 
उपदेव्‌ तेरह विश्वेदेव दो जन्विनीङ्कमार उचार्घ मरुत्‌ भौर पिर 
ओरं गंधवे यक्ष देवता अर सिद्ध इनके समूह ये रवं बिस्मित्त भये 
दए तुमकोदी दैखिर दह ॥ २२॥ 


रूपं महत्ते बहवक्नेत्रं महावाहो बहृवाहरुषा 
दम्‌ ॥ बहूदरं बहृदष्राकराङं दद्रा लोकां 
प्र्यथितास्तर्थाहमं ॥ २३॥ 


हे महावाहो ! बहुत ह सुखं ओर ने जिसे तथा बहत रै भुना 
नापो सोर. चरण जिसमे बहुत दै उदर निकमे बहत दाग करभ 


एका० ११.] सान्वयअमृततरंगिणी भाग्टी०। (१२९) 


विकर एते वम्दारे पत्‌ शूपफी देसिके ठकं व्यक द तेत 
मे भीग्याकुर हूं ॥२२॥ 
नभःसएशं दीप्रंमनेकंवणं व्यात्ताननं दीप्रंवि 
शाटने्रम्‌ ॥ दश्वा हि तां भ्रन्यथितांतरात्मा 
धृतिर विदामि शमं चं विष्णो ॥ २० ॥ दषं 
कराठानि चते भंखानि रैष्ठव कलिनल्सनर 
भानि॥ दिशो नननिनंरठमे चं शम प्रसीद 
देवेशं जर्ग॑तिवास ॥ २५॥ अमी चं तां (“हद्रा 
दिशो नँ ्जनिंति शम नं टभ॑ते इति पूर्वेण पंच 
विशतितमेन पयनान्वयः” ) घृतराष्स्य पुत्रा 
रवे सदैवावनिपौटसंषेः ॥ भीमो द्रोर्णः सत 
पुत्रस्तंथाऽस सहाऽस्म॑दीयेरपि योधर्थंख्येः ॥ 
॥ २६ ॥ वक्राणिते त्वरमाण विशंतिरदष्रं 
कृराटान भयानका ॥ कं चद्रट्य्रा दश 
नत्रषु सध्ट्यतं चाणतरत्तमागमः ॥ २७ ॥ 
डे विष्णो ! नभ नो प्रक्ृतिसे परे परम भकश्च वेकुठ तहांपर्थत 
३ स्परो भिनंका जो प्रकाशमान अनेक वणेयुक्तं रप तथा मुखं 
फेरापे प्रदीप्तं ओर विशाछ ने एसे अर्प॑कौ देखिके जनिते किमे 
ऽाक्रख्चित्त भयाहुञा धीरनको मर श्ांतिको नह प्राप्तं होताहं 
ओर दहै करार निनमे ओर काटार्नस्के तुल्य ह एमे वैम्हरे 
सुर्खोफो देखि के दी दिशभको नद जनताहू आर संखकोभी नदी 
प्ीप्तदोताहू ओर राके समूदाकरके सदिति सवे परतरध्रके 
प त्थी भीम दरर्णं यहं कणे सोर ईमारे जोधनमे मुख्य जोर 


( १३० ) भगवद्रीता ॥ [ अध्यायः- 
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तिनकेरके सरितं ठुमको ( "देसिकं दिशौभोको नदीं जानते द ओर 
सुखको नरी प्राप्तहोते है एसे प्रथमके प्चीसवे ॐककरके अन्वय 
। ये सवे अतिवेगको प्राप्तये डटें दै करार जिनमें एसे 
भयानक अपके मुखेम प्रवेश कैरते दँ कि्तनेक वूणिर्तभयेहूये 
म॑स्तकाकरके सहित तुमरे दातांकी सैधिनमें पटकेभये दीखंते ह 
इसमे हे देवैर ! हे जगन्निवास ! आप कषा करो याने हमं षष इरत दै 
इसप्त आप प्रथमसरीखे सोम्यपकेो धारणकरो॥२५।२५॥२६॥२७॥ 
यथा नदानां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा 
द्रवंति॥ तथ तवामी नरलोकवीरा विशति 
तक[ण्याभता वृहत्‌ ॥ २८ ॥ 
जेसे नंदिनके बंहुतसे पानीके वर्गे समुद्रहीके सेषुखं धवते रै 
तेये नंरटोकवीर वुभ्दारे पत्रं भर प्रज्वलितं अंषेमिं प्रवेश 


६ (कोते ९.4 


करतेहँ ॥ २८ ॥ 
य॑था प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशंतिं नाशाय स 
म्रदवेगाः ॥ तथव नशाय विशंति ठोकस्त- 
वापि वणि समृद्वेगांः ॥ २९॥ 
भेष अतिवेगवेतं पतंगं आपके नारके वस्ति प्रदीप्तं अंगरमे 
परवेरा करतेहे तेरी अतिवेगवतं ये ठोभं 'भी अपने किनाङके 
वीस्ते तुम्दीरे खमे प्रवेश कैरते है ॥ २९॥ 
८ [ट्स भ्र्षमनः समतादकन्समग्रचवद्‌ 
नज्वेलद्धिः ॥ तेजोभिरपूय जगत्समग्रं भा 
सस्तवोभ्राः प्र॑तपंति विष्णो ॥ २०॥ 
हे विष्णो ! प्रञज्वछिति अपने मुखोकैरफे समै ठो गोको सब 


= ६। 


सरते वेरतेभये चटेनातेहो- याने खयेनतेहो तुम्दारे उं प्रकी 


>: 


«छ 


( ९३१) 


एका० ११.] सन्वय-अमृततरंगिणी भा० टी०। 
सवे जगत्‌को अपने तेर्नकाफि परिपूरितं करके तपरे ॥ ३० ॥ 
आख्याहि मे को भवीनग्ररूपो नमोऽस्तेते 
देववर प्रसीद ॥ विक्ञात॒मिच्छामि भवतम 
नं हि ्र॑जानामि तव प्रबरत्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हे दे्वैवर" एेसे उथरूप भपकोर्नदो सो मेरे कहो केकि 
तुम्दारी प्रवृत्तिका म नंदी जानताहुं जो आपिं आदिद उनको जानने 
की इच्छा कैरताहू आप कषाकरो तुम्दारेको ` मरकार होर ॥ २१॥ 
भगवानुवाच । 
कृटोऽस्मि खकक्षयङृत््रदधो . टोकान्सुमाह- 
सुरमिह प्रवत्तः ॥ तरष्तेऽपि तवा नं भषिष्यंति सं 
ऽवस्थितीः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥ 
एसे सुनिके श्रीकृष्ण भगवान्‌ बाटे कि; म इन ठोगोके क्षयके 
वास्ते वढमभया कछ हं यहीं इन ठोगेका सहार करनेके वस्ते 
प्रवतं भयाहू नो यं जोधा तुम्हारी शईसेनाभमिं खडदे य रषे तुम्हरे 
विना निशयपूवेकं नं रहेगे ॥ २३२॥ 
 तस्माच्वसं्तिष्ठ यशो लभस्व जर्त्वा शंत्रन्‌ भं 
श्व रस्यं समदम्‌ ॥ भयेवेते ` निहताः दुरवमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ २३॥ 
, द सम्यसाचेन्‌ ! हे भयेन ! निपसे कि ये मरदी तुम ऽटो 
यंश ठेउ शनक जीतिके समृद्ध रान्थ॑को भोगो येसं 
मेने मार॑शखरे तुम तो निमित्तम होर ॥ ३३ ॥ 
केण तथाऽन्यानेपि 


द्रोणं चं भीष्मं चं जयद्रथं 


( १३२ ) भगवत्ता । ` [ अध्यायः- 


धवीरान्‌ ॥ भया हरतारत्वं जहि मौ व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ ३४॥ 

दरोणं भर भीष्मं आर जयद्रथ भोर केण त्था भोरभी शवीरं 
इनको मेरे मरिभयेनंको तम भीरो, भति इःखित दां रणमे इधन 
को जीतेगे ` युद्धकंरो ॥ ३४ ॥ 

संनय उवाच । 

एतच्छरत्वा वर्चनं केशवस्य कृर्ताजाटेवैपमान 

किरीटी ॥ नमस्कृत्वा भूयंएवाह कृष्णं लगद्रदं 

भीतभीतः प्रणम्य ॥ २५॥ 

संजय धृतराष्रसे करत कि, किरीटी नो अजन सो शआरकृष्ण 


के इतने वचनं स॒निके कापिते कांपते शथ नोडभये नमस्कार 
करक. फिरेभी भयभीत प्रणाम कके गद्रदकंटयुत्तं श्रीकृष्णे 


मोरुतेर्भये ॥ ३५ ॥ 
अजन उवाच । 
थाने हुषीकेश तव प्रकीत्या नगत्प्रहष्यत्यनं 
रज्यते च॑ ॥ रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवति सं 
वे नमस्यति चं सिर्टसंघाः ॥ ३६ ॥ 
अजन कहते के) दे षीकेश ! तम्दारी उत्तम कीतिकरके न- 
गत्‌ आनंदित दोतादै र आपे प्रीति करता राक्षप्त भयको 
प्राप्तभयेदेये सवेदिशाओंको भागते ओर से सिद्सरयूह नम- 
स्कार करतदे सो यह योभ्यही द ॥ ३६ ॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्‌ महात्मन्‌ गरीयसे तहमं 
णोऽप्यादिकृतरं ॥ अनंत देवेश जगन्निवास त्वँ 
मर्षरं सर्दसंत्तत्परं यत्‌॥ २७॥ 


रका०११. ] सात्वय-अमृततरभिणीभा० टी०। ( १३३ ) 


हे महात्मन्‌ ! ब्रह्मते भी वंडे आदिकक्ती जो आप तिन तुमको वै 
केप नं नर्न केर अथत्‌ करेर्दकिर. दे अंनत ! दे देवेशं ! हे जंग 
त्रिवास ! जो अक्षर यने जीवत सत्‌ जो कायं रधृटप्रकृति 
असत्‌ जो सृष्ष्म्रकृति कारण तत्वर जो शुद्ध आत्मा सो सव आप्‌ 
ह्‌। यनि सवके अतयोमी दो ॥ २७॥ 

त्वमादिदेवः पुरषः पराणंस्त्वमस्यं विश्स्यं 

परं निधानम्‌ ॥ वेत्तसिं वेयं चं परं च धाम 

त्वया तंतं वि््व॑मनंतरूप ॥ ३८ ॥ 


आपं आदिदेव पुराण पुरुषो तम इस्तं विभ्वके प्रम आधारं 
हो ६सके जाननेवकि आर जानन योग्यं भोर इसके सवात्तमं वास 
स्थानदो हे अनंतहप ! यह्‌ विश्वं तुमकंरके व्याप्त रे ॥ ३८ ॥ 

तासुयमाप्यवरूणः शशया कः पतामहस्त ब्रापष 

तामहं ॥ नमो नमरस्तेश््त सदसतः पुनश 

भूयोपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ 

पवन अभि यम वरण चदं पितामह आर प्रपितामह तंमदो 
इमपे तंमको हनारोवार नमोनमः दों फिर आरः फिरभी तमको 


५१९ ~<. 


नमिनमः॥ ३९॥ 
नमः पुरस्तादथ एएतस्ते नमो्स्तंते सवत 
एव सवे ॥ अनंतवीयामितकिक्रिमस्तवं सेवे 
समाव्राषप तताभसं स्वेः॥४५०॥ 
हे सवे! तुमको अगारीसे ओर पिरे नमस्कार भर 
तमको सष रसे भी नमस्कार हार अनत बर ओर अमित पराक्रम 
तीम सवे प्याप॑क हो ईसीमे तुम स्वरूपदो ॥४०॥ 
सखेति मत्व प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव 


( १३४ ) भगवद्रीता। ,. [ अध्यायः- 


हे सचेति" ॥ अजानता महिमानं तविं म॑या 
प्रमादात््मणयेनं वापि ॥ ५१ ॥ यचौवहीं 
साथमसत्कृत।ऽसे विहारशस्यासनभोजनेषुं ॥ 
एकाऽथर्वोप्यच्युत तत्समक्षं तेलक्ा्मये तामं 
टमप्रमयम्‌ ॥ ४२॥ 
है अच्युतं ! तुम्हारे महिमाको ओर इस विश्वरूषको न जानने 
वखछनजोमे तिसं मेने धमाद अथर्वी प्रेणयते भरी स्वा रेस 
निके हे कृष्ण! हे यादव ! हे रषे ! एते * ईहसे जो ` कदाहं भरं 
करडा रायन आप्तन तथा भोजननकार्मे अकेडा अथवा ओर उन 
सवके संमुख इसीके वस्ति जो आपका अपमान किया रोय सो 
परमितिरदित जो जापतिनं आसिम क्षमा करताहं ॥ ४१।४२॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश 
गरगेरीयान्‌ ॥ नं  त्वत्समेोस्त्यभ्यंधिक 
कतोन्यो लोकनयेऽप्यप्र॑तिमप्रभावः ॥ ५३ ॥ 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय करयं प्रसादये तारम 
दमारमाडयम्‌ ॥ पतत पत्रस्य सखव सख्यु 
प्रियैः प्रियायाहसि देव सोहम्‌ ॥ ४५॥ 
हे स्वोत्तमप्रभाव ! अपि ईस चरचर टोकंके पितांहो भौर सर्व 
शरुनसे बड गुरु हो इसीसे पृज्यं ह तीनों खोकमं भी आप समनं 
ओर नंदीहे तो कसि जोर अधिक दोर्थगा तिरसे मे" शरीरको 
पुंथितीप्र धारणकियेभये प्र॑णामकरके ई~र इतीति स्ततिकसने 
येयं जापको प्रसत्र करद्रं दे देवं ! प्के प्रियके वस्ते पितौ नपे 
ंखाके प्रियके वास्ते संखा जेभे रएेसेमरेपियं अपहो सो भेर 


भ 


प्यारके वास्ते मेरे मपराध सदट्नको रोग्यं हो ॥ ४२३॥ ४९॥ 


एका० १९.] सान्वय-ञमृततरंगिणी भाग्टी०। (१३९) 


अदृष्टपूर्वं इषितोसिमि शक्रा भयेन चं ्रव्यथितं 

मनो मे' ॥ तैदेव मे" दशय देवं हैप॑ प्रसीद देवे 

श जगन्चैवास ॥ ५९५ ॥ 

जो शूप भेने भर किसीनेभी प्रथम नरी देखा था उसको देखिके 
चकित भयाहं ओर भयते मेर मन व्याकु भयाहे हे देवं ! मेर 
को दी प्रथमका रप दिख॑बोदे देवेरी। दे नगत्रिवास्त ! आप 
परेपर प्रपन्न दोर ॥ ५॥ 

किरीटिनं गदिनं चक्रदस्तमिच्छमि त्वा द्रष्ठ 

पहं तथेव ॥ तेनेव कूपेण चतुभ्ुनन सदश 

बाहो भर्व विन्वमृत्ते ॥ ४६ ॥ 

हे पदस्रवाहो ! हे विन्वमृतें ! मे वैक्षादी किरीटयुक्त गदायुक्त 
च्रहस्त पको देखनेक चरता हं इवास्ते उप दी चतुरंग 
शर्पकरके युक्त हो ॥ ४६ ॥ 

श्रीभगवानुवाच । 

मया रसतनेन तवाजनेद रपं परं दशितमात्म 

योगात्‌ ॥ तेजोमयं विन्वमनतमाय यन्म तद्‌ 

न्यून न्‌ टृष्पूवम्‌ ॥ ४५ ॥ 

एसी अजेनकी प्राथेना सुनिके भगवान्‌ बोरे किं) हे जैन ! मो 
मेर तेनोमर्यं विश्वंह्प अंतंहित सषेका आदि रतम्हारे षिना अर 
किष्ीने नदीं पथम देखा सो यह षर द्प प्रसत्र रोके मेने आपके 
पत्यसंकलप॑ह पयोगे तमको दिखार्या ॥ ४७॥ 

नं वरदयज्ञाऽध्यय॒नेनं दानेन. च क्रियभिनं ` 

तंपोभिश्परेः॥ एवरूपः शक्य अहं नृलोके द 

त्व दन्यन कुरुप्रवार्‌ ॥.४८॥ 


( १३६ ) भगवद्रीतः । [ अध्ायः- 


हे ऊुरवंशिनम श्रष्ठवीर ! एते रंपका पै" इस ॒मनुष्यरोकमे 
तुम्हारे षिना ओरके नं वेदपाठ यज्ञ ओर मं्रजपकरके नं दानकेरके 
आरं नं योगक्ियाकरफे नं उभरं तपकरके देखनेको येग्यह्‌ ॥ ४८ ॥ 


माते व्य्थामा चं विभ्रूटभावो दृष्वारूपं वोर 
मादड्‌ः पमदम्‌ ॥ व्यपतभाः प्राततमनाः पनस्त 
तदेव मे रूपमिदं प्र॑पश्य ॥ ५९ ॥ 
ठेस घोर भरे ईप रूपके देषिके तुमको व्यथा मेति होड अर 
मोरैभाव भी ति होड भंयरहित भसित्रमन ठंमवेदी यमे 
हेपफिरिदे षो ॥४९॥ 
संजय उवाच । 
त्यर्य॒न वासदवस्तथाच्छ स्वकं रप दशया 
गस भयः ॥ जाश्रासयामास् च मतमम 
भूता पनः सोम्यपुमहात्मौ ॥ ५० ॥ 
सेनय धृतरष्रसे कते ह किं) वसुदेवपुत्र कृष्णं एेसे अजुुनको 
कहिके वेषां दी पवेवत्‌ आपके रूपका फिर दिखातेभये भोर जो 
मंडररीरयुक्त सो सोभ्यष्प हके फिर भयभीत भरेनको 
आश्वासते भयि॥ ५०॥ 
ए 
ह्रदं मानुषं रूपं तवे सोभ्यं जनादन ॥ 
इदानीमस्मि संवर्तः सचेताः प्रतिं गतः ॥ ५१॥ 
तब अजुन बारे कि देननादेनं ! तुम्हारे ईस स्म्य मानुष ह पके देखिं 
कै अव सचेतभयाहुभा पके स्वभावको प्रौपतभया सावर्पान हं ॥५१॥ 
श्रीभगवानुवाच । 


सुददशमिदं रूपं टएवांनसि थन्मर्म ॥ 


एका०११. ] सान्वय-अमृततरंगिणी भा० री०। ( १३७ ) 


देवां अप्यस्यं रूपस्य नित्यं दशंनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥ 
अयेनके वाक्य सुनिके श्रीकृष्ण बोठे कि, हे अजेन ! जो अंति- 
दुरुभदरोन ईस मेरे' षूपको तुम देखतेभये ईस हपके देवतां भी 
निरतर दशेनाभिरषी रदाकैरते दै ॥ ५२॥ 
नाहं" वेदे ने तपसा न दानेन न चे" ञ्यया ॥ 
शक्यं एवंविधो द्र दषवानसि मँ यथां ॥ ५३ ॥ 
भक्त्यां त्वनन्यया शक्यं अहमेवंविधों ऽजञनं ॥ 
जातुं द्रष्ट चं तत्त्वेन प्रविष्टं चै परंतपं ॥ ८७ ॥ 
हे अजैनं ! जसे मरको तम देखतेर्भये इसप्रकोरका मे नै वेदों 
करके नं तंपकरके नं दीनकरके जर नं यज्ञरकरके देसखंनेको 
सकताह वयोकि हे परतप! एषां मे ` अनन्यं भक्तिकैरके निश्वयपू्वेक 
जाननेको भोर देखनेको समीरं पराप्तरोनेको भी सकतीद॥९ २।५४॥ 
मत्कमकृन्मत्परमा मद्धक्तः सगव[जतः ॥ 
निर्वैरः सवभूतेषु य॑ सं ममित" पांडव ॥ ९५ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतामूपनिषत्पु ब्रह्मविद्यायां यो 
 गशासे अ्रकृष्णाजुनसंवादे विश्वरूपदशनः- 
योगो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
हे पांडव ! जो मनुष्य मेरेनिमित्त रोक्रिकं वैदिक सवे कमे 
कृरताहै मरे की सैम अतिरत्तम मान रहि मेरा दीभक्तदे 
मेरे सेध विना ओर सेगोकरके रदिते ओर सवेभूतंप्राणिनमं 
निर्वैरहैः सी मेरे को भप्तरोतार ॥ ५९५ ॥ 
इति श्रीमस्स॒कटसीतारामात्मजर्पेडितरघुनाथप्रसादविरचितायां 
श्रीमद्धगवद्रीतामृततरगिण्यामेकादङञाध्यायप्रवादः ॥ ११ ॥ 





( १३८ ) भगवद्रीता ।. [अध्यायः- 
अञैन उवाच । 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते ॥ 
ये चचाप्यक्षरमन्यैक्तं तेषीं के योगवित्तमः ॥ १॥ 
ते प्रथम आत्पज्ञानकी महिमा श्रीकृष्णजीने वणेन की फिर 
भक्तिरीसे जानने देखनेमे ओर प्राप्तरोनेमे आता सो दोनको 
सुनिके अजन पते हँ किः निरंतर भक्तियोगयुक्तभयेष्ए जो भक्त 
एसे जो आप पीछे अध्यायके अंतमे कदा तैसे आपकी उपासना 
करते दै भोर नो इंदिथोके अटरय अक्ष॑र याने आत्मस्वकूप उसकी 
उपामुन। कर्तेद उन देने. अतिश्र् केन है याने आत्मज्ञानी 
श्रेष्ठ हे कि; आपके उपासक प्रष्ठरे सो करा ॥१॥ 
| ,  _ भ्रीभगवालुवाच। 
मय्यवेदयं मनो ये. मं नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
श्रद्रया परयापतास्तम यक्त्तमा मताः।॥२॥ 
एसा अनका प्रश्न सनिके श्रीकृष्णभगवान्‌ बोरे कि जो 
निरतर भक्तियोगर्थक्त मेरेमं' मनको टसगायके परम अद्वाकरके 
युक्त मेरेको भजते दे वे" योगिने श्रष्ठ मरे भन्यदे।२॥ 
यत्वक्षरमानदशयमव्यक्तं परसुपासत ॥ स्वन्न 
मर्मचित्यं च कूटस्थमचटं धृवम्‌ ॥ संत्रिय- ` 
म्येद्रियग्रामं सवत्र समबुद्धयः ॥ ते प्राप्यंवंति 
भमेव सवैभूतहिते रताः ॥ डैशोऽधिकतरस्ते 
पामव्यक्तसक्त्चतसाम्‌ ॥ अन्यत्त ह गात 
टःखं ' देहवद्धिसवारप्य ते ॥ ३॥ ४ ५॥ 
ज कोई इद्रियसंमृहकेो नियममें रंखिके सवै समबुद्धि सपैर्भ 
के हितम रतहुयेभये अनिद्य मने देवादि शारीरशब्दोकरफे कदु 


द्राद० १२. ] खान्वय-~अमृततरंगिणी भा० टी०। ( १३९ ) 


नेमे न अवि रसे अव्यक्त याने इंद्रियगोचैर नशं “सवतं "यने सवेन 
देवादि्ारीरमि रहनेषाखा अंँचित्य याने ध्यानम न आविः ओर ५ 
स्थ यानि सैव एकसा रे अच याने स्वस्वरूपदीमे स्थिर ईति 
नित्य रसे भ्षर्को याने आत्मस्वरूपको भजते ई याने भत्मस्व- 
हपदीका अनसेधान कसते द वेभी“ ेरेदीको'प्रतिदोति द परत 
आतमज्ञाने दशा ईःखप्वैक देदधारिनकैरके प्रातरोतादे इससे 
ईन अव्युक्तासर्तेचित्तनको डरी अतिशय ईै॥ ३॥ ४॥ ५ ॥ 
ये तु सवीणि कमीणि मयि संन्यस्य मत्पराः ॥ 
अनन्येनैव योगेन भां ध्यायत, उपासते ॥ ६ ॥ 
तेपार्महं सुमु्टता मृत्युसंसारसागरात्‌ ॥ 
अवामि नैचिरात्पांथं भस्यावेशतचेतसाम्‌ ॥ ५॥ 
हे धृथापुतर ! जो कोई तवै कर्मौफी मेरेमं अपेणक्रके. मरी 
हारणभयहुये अर्मन्य भंक्तियोगकरक . मेरे "को भ्यते नते हं ए 
"परमे गाये वित्त जिनने नका भ" थोड दी कामे मृत्युदुःख- 
हप संसारसागरे उद्वारत्तो दोडगा ॥ & ॥ ७॥ 
म्व मने आधत्त मि बधिनय 
निवसिष्यसि मभ्येव अतउस्वे न संशर्यः॥ < ॥ 
इससे तम भेरेदीमें मनको टगवो मेरे दीम इदिको. सगव 
इस मनदिगये पीछे मदी संमीप रगे ईसमं संशय, नीं ३।८॥ 
अथं चितं समाधातुं न्‌ शक्रोषि भयं स्थिरम्‌ ॥ . 
अभ्यासयोगेन ततो भामिच्छां धनंजय ॥ ९ ॥ 
हे अशैन ! जो कदाचित्‌ मेरेभं' चित्तको स्थिरं समाधानकरने- 
को नही स्ते द तो" अभ्यातियोगकरके मेरे" प्रीतरोनेके इच्छं 
तेरज्ञे ॥ ९॥ 


( १४० ) भगवद्रीता। [ उरध्यायः- 


अभ्यसिप्यसमर्थोसिं मत्कंमपरमो भवं ५ 
मदथमपि कमणि कवन्सिदिमवाप्स्यसि ॥ १०॥ 


जो अभ्याप्षमभी असमथ होड तो मरे पूजनारिक कमि शुख्य 
स्थिर रोड मेरे अथ भी कमक करतेकसते मरी प्रातिषप सिद्धिको 


प्राप्त रौवोगे ॥ १० ॥ 
अथेतदप्यर्शक्तोऽसि कंतं मद्योममांभधितः॥ 


५9 


सवक मफटत्याग ततः र यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ 


@ 2 ऋ अ 


जोकि, त॒म यहभी करनेको अशक्त दोर इससे मनको सावधान 


क 


कियेभये मेरे भक्तियोगका आश्रय कियेभये सवे कमेफटका त्याग 


११० 


कैर ॥ ११॥ 
भ्रेयो हि ज्ञानमभ्यांसाज्ज्ञानादयानं विशिष्यते ॥ 
ध्यान।त्कमफटत्यागस्त्यागाच्छतिरनतर॥१२॥ 
जिपमे फि) अभ्यासम कल्याणकारक ज्ञान दोताहै ज्ञानसे विचार 
दोतारे विचारसे कमेफर्का त्यागं रोति कमेफख्के तथागते 
फिर शति याने संषारमे वैराग्य रोते ॥ १२॥ 
अद्रे्टा सवभतान मत्र: करुण ए चं ॥ 
निगमो निर्हकार समदुःखसुख क्षमी ॥ १२॥ 
सतेष्टःसततं यो भी यतात्मा दटनिश्यर्यः ॥ 
[स्यपितंमनीब्रुद्ियमद्धकतः सं मे प्रियः ॥ १५॥ 
सवेभूताका न देपकारकं दोय आर सवका मि्रेय ओरं 
दयाल भी दोय ममतारदितं अहकाररहित सुखदःखंमं सम ॒क्षमर्वान्‌ 
यथारभप्ततष् निरंतर भक्ति योगवान्‌ भितचित्तं दटनिन्धेय मेरेमे 


पन परंद्धिकी सगायेहोईं पती मेरो भक्त मरे की पियं ३॥ १२ १६॥ 


द्राद० १२.] सान्वयम्ञमृततरगिणीभाग्टी०। (१४१) 
य॑स्माननोद्रिजते ठोको रोकृननोद्विजते चं यः ॥ 
हैषामषभयद्वगेयंक्ती यसं चमे प्रथः ॥ १५ ॥ 
निपते कोद भी नंतु जस नपे भोरनो किसीते भी दैःखन पवि 
भरो है, ईषौःभय ओर उद्ेगोकरके रदित दोयं सो मेर पिरथ दे ३५ 
अनपेक्षः .शंचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः ॥ 
सवारेभपरित्यागी थ मद्रक्तःसंमे प्रियः॥ १६॥ 
जो म॑नुष्य मेरे सेवंधविना सवत्र अपेक्षारदित शुचि याने शुद्ध 
आहारी ओर बाहर मृत्तिका नलादिकरके ओर अंद्र चित्तकी 
शद्धताकरके पवि स्वधमेअनुष्ठानमें चतुरं श्ुमित्रादिभेदरदितं 
शाक्त कमे करनेमे ग्यथारहित सवे आरभोके फटँ भोर ममता 
का त्यागी पेता मेरा भक्त सो भरे की प्रिय ६ै॥ १६॥ 
थो नं हष्यति न द्रष्ट शोचति नकाक्षिति ॥ 
शंभाश्चभपरित्यागी भक्तिमान्यः संमे प्रिर्थः॥३७ 
जो सुखकारक वस्तु पायके नं दषं दुःखकारक पायके न देकर 
सोकनिमित्तमे न शोककरे ओर दषेकारककी न इच्छकरे नो शुभा- 
यभ कमेफटोका त्यागीहुजाभया भक्त होय सो मेरे ग्रिभं ई ।१७॥ 
समः श्त्रीचंमित्रेच ५९५५८ मानापमानयोः ॥ _ 
शीतोष्णसुखदखेषु संमः संगततः तुर्यानि 
दस्तुति्मानी संत येनकेनचित्‌ ॥ अनिकेतं 
स्थिरमतिभक्तिमान्मे प्रिधोर्नैरः ॥१८॥ १९॥ 
रो भौर मिमे सर्म तेसा दी मांन अपमानमें आरं जीतउ- 
घण सुखदुःखेमिं समं दोय विषयोंकी आतक्तिरहितं निदा स्तुति 
तुल्य॑माने मितर्भषी नो स्वतःप्राप्रोईै ईसीकरके संर्ठष्ट॒वरमं 
अनासक्ते स्थिखंदधि भक्तिमौन्‌ परुष्य-मरीं पियं हे ॥ १८ ॥ १९॥ 


( १४२ ) भगवद्रवीता । ` [ अध्यायः- 


तं धम्योमृतमिदं यथोक्तं पय्युपायति ॥ 
श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीवंमे  पि्याः।॥ २०॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्ु ब्रह्मविद्यायां 
योगशा श्रीः ५ संवादे भक्तियोगो 
नाम द्रादशाऽत्यायः ॥ १२॥ 
नो कोई अद्धा पारेभये मेरेदीको सर्वोत्तमं जाननेवाछे क्त इस 
यथोक्त ध्म॑हप अमृतको याने मेरेमे मन टगाना इत्यादि धमप 
अयतको सेवते है वे मनैष्य मेरे" अतिशय परिधं द ॥ २०॥ 
इति श्रीमस्पुङ्रषीतारामात्मनपडितरघुनाथप्रसादविरचिता- 
यां श्रीगीतामृततरंगिण्यां द्राद्चाऽध्यायप्रवाहः ॥ १२॥ 
इति हितीयं षट्कम्‌ । 


अय ततीयं षटकम्‌ ¦ 
श्रीभगवानुवाच । 
ददं शरीरं कोतेय कषे्रमित्यभिधीयते ॥ 
एतयो वेत्ति तं" प्राहः क्षेजज्नं ईति तैदधिदः॥ १॥ 
प्रथमकरे छः अध्याये हेन्वरप्रा्िका उपायभूत उपाप्षना ओर 
उपासनाका अगभूत आल्मस्वरूपज्ञान कडा भौर उस आत्मस्वषप 
ज्ञ नके) प्राति ज्ञानयोगकमेयोगनिष्ठासे होती है एेसे कहा ॥ मध्यके 
छःअध्यार्योमं परमात्मस्वषपका यथाथ ज्ञान ओर उसके मारात्म्य 
ज्ञानपूवंक उपासना जिस उपासनाको भक्ति भी कहते रै सो कहते 
भये ॥ सव अंतके छः अध्यायोमे प्रकृतिपुरुषका निषूषण ओर इम 
ग्रपचका प्रकृतिषुरुषसयोगसे होना कर्टगे ओर प्रथम बारह अध्या 
येमिं जो परमात्मस्वषपका यथाथ निय ओर कमेज्ञानभक्ति 


त्रयो० १३. ] सान्वय-अपरततसर्गिणी भाग्टी ( १४३ ) 


सवप ओं इनके अरहणके न्यरेन्थारे प्रकार कगे ॥ तहां तेरे 
अध्यायमं देह भोर आत्मके स्वक्ष ओर आत्पस्वषूपप्रापिका 
उपाय तथा प्रकृतिमुक्त आत्पाका स्वरूप ओर उप्के प्रकृतिसेष- 
धका कारण ओर प्रकृतिपुरुषविवेकका अनुसंधानप्रकार कगे ॥ 
श्रीकृष्णभगवान्‌ करते फि; दे कतीषज ! यह शारीर कर्ज एसी 
कटाहे जो इसकी जानतंहै उसकी देदात्मज्ञानिजन कज रषे 
कहते हँ याने देह क्षे भौर अत्मा क्ेवज्ञ दे ॥ १॥ 
षर्॑जञं चपि माँ विदं सवक्षेत्रेषु भारतं ॥ 
षेत्क्षेवज्ञयोन्ञानं य॑चज्ज्ञनं मतं ममं॥२॥ 

हे भारत ! रेवैक्षमोभें याने स्वेदेदोमे क्षेञज्ञ जो जीवं भोरमे 
जो परमात्मा तिस मेरकोभी जानोनोक्षे् ओर क्षज्ञका ज्ञान 
याने इनका विवेक ज्ञानदहै सी ज्ञैनमेरेको  अंगीकारदे ॥ यहां 
जो शारीरम आत्मा परमात्मा दोनों कहे उस्षपर थुति प्रमाण दहै सो यह 
“'द्र[ सुपणो युना सखाया समानं वर्षं परिषस्वजाते ॥ तयोरन्यः पिप्प- 
ट स्वादरस्यनश्रत्रन्थीऽभिचाकरशीति ॥ ” अथ-दोपक्षी संगसंग रह 
नेवारे परस्पर सखा एकं सहश वृक्षपर रहते उनमेसे एक उस्‌ बृ- 
षके स्वादु फर खाता दसरा खाएविना प्रकाराताहै ॥ अर्थात्‌ 
दै्वर ओर जीव सदा संग रहते दे परस्पर सखा एकमरीखे देहम - 
रहते तिनमे जीव शरीरजन्य कमेफ्खका भोक्ता दै मोर ईर सक्षी 
माच प्रकाशक द दूसरा यह अथं दाताहे कि) क्षे ओर स्षेजज्ञ मेही 
हों अथात्‌ इन दोर्नोक। अंतयोमी दौ तो भी देहंतयामी जीव जीर्षा 
तयामी परमात्मा रेसे भी वही अथे सिद्धभया जो यहां जीव आर 
&श्वर एकदी कहते दँ उनको ““ उत्तमःपुरुषस्त्वन्यः ” यहां अथेकी 
पृचाइत दोनेकी रोका आती है अतयामित्वमे तो.“हंधरःसवेभूतानां दद 
शोज्जैन तिष्ठति ॥ नतदस्तिकिनायत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌” भर 


( १४४) भगवद्रीता । , [ अध्यायः- 


''यस्यात्मा शरीरं य आत्मनि तिष्ठन्‌ य आत्मानमतये यमयति यमासा 
न वेद्‌ प्त ते आत्मा अमृत ” इत्यादिकं श्रुति भी प्रमाणदे॥ २॥ 
त॑त्र य॑चं या्कचं यंद्विकारि यतेर्धयतें ॥ 
सं चयो यंल्मभावश्चं तैत्समंसिन मे शण ॥ २३॥ 
सो क्ष निस द्रभ्यकाहै भौर निनकफे आश्रयभूत है ओर जिन 
विकारोकरकफे भर नित प्रयोजनकेवास्ते उत्पत्र भयाद र 
भिक्षरूपसे वतेमान है आरं वदक्षेजक्ञं जो दै याने जैसे रूपयुक्त दै 
ओर जेते प्रभाववाखाहै "शो सक्षेपकरके भरे से“ यनो ॥ २ ॥ 
त्रहषिमिवेदधा गी तं छंदोभिविविधः एथदं ॥ 
ब्रह्ममूत्रपदेश्येवं हेतुम॑द्धिविंनिर्ितिः ॥ ४ ॥ 
वह्‌ क्षेच केबज्ञका यथास्वषूप बहुत प्रकारक॑रके पराशंरादिक 
षिननें ओर ऋग्वेदे, यजर्ेद्‌, स।मवेद्‌ एेपे अनेक प्रकार वेदेनि 
र त्रह्मके प्रतिपादन करनेवारे जो ब्रघ्मसू् यने ग्याप्तकृत 
शारीरक सूप पदनि जो कारणंयुक्त निय याने सिद्धातकरने- 
वारे उनने भी केमक्षिघज्ञके स्वदपको न्यारान्याय कटाहे सो मे सक्ष 
पसे कटंगा तुम मेरसे खनो ॥ ४ ॥ 
महाभ्तान्यह्छर बुद्रनव्यक्तमव च॥ 
ट्‌व्रयाण दशक चपचच द्रयमचराः॥५॥ 
ईच्छा द्विषः रख दुःखं संवातेश्चेतनीं धृतिः ॥ 
पएतल्क्च ज समासन सवकिकरर्डदाह्तम्‌ ॥ & ॥ 
पेचमहामूतं, अहंकारः बुद्धि याने महत्त्व भोर अब्यक्त यनि 
स्मरम्‌ प्रकृति ये क्षूजके उत्पत्तिकारक द्रव्य दँ अव्‌ विक्र याने 
कार्यं कहते है दश भए एकरेते भ्यारह इद्रियां दै नेसे कि, कान, 
त्वचा) नेः जीभ ओर नातिका ये पांच ज्ञानहंदियां वाणी, हाय पप, 


त्रयोद० १३.] सान्वय-अमृततरंगिणीभाण्टी° ( १४५ ) 


गुदा ओर रिग ये पांच कपेंदवियां एक मन रेते ग्यारह इद्रियां 
ओर शब्द्‌, स्पशो, रूप, रस ओर गधये पांच इंदिर्योके विषय हे 
ये सोखह विकारह इच्छ, दर्प, यैव, दैःखः संवाते याने सविकार 
भूतमूह वचेर्तैना जो ज्ञानशक्ति धृति जो धीरन एसे संकषर्पसे 
विकेरसहित यद्‌ क्षेनं कहा ॥ ९॥ &॥ 
अमानित्वमदंमित्वमहिसा क्षातिरीजवम्‌ ॥ 
आचार्योपासनं शोच स्थेथमात्मविनिग्रहः ॥ ७॥ 
अव सेजकार्थोमिं आत्मज्ञानस्षाधनके वास्ते महण करनेके गुण 
कहते जैसे कि भ्रष्ठ जनेमिं मानका न चादनां खोक दिखानेको धमे 
कमेरूप दभ न करना, परषीडाषूप दिसाकां न करना, अपनेसे 
बटरीनके अपराध सहनषटप क्षमा रखना; सवस स्ररस्वभावे रहना 
मन) वचनः कमं करके गुरूकी सेवा करनं, मृत्तिका नटखादिसे बादर 
ओर शुदधचित्तसे ई शवरस्मरणदूप अंतर एेसा शोच केरनां आत्म- 
ज्ञानम सिथर रटन।मुनको सवै्से निषारणकरके ईश्वरम दगाना॥ ७॥ 
इद्रयाथषु वैराग्यममहकर एवच ॥ 
जन्ममत्युजराव्याधिदुःखदोषायचुदशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इदियविधरयोमें गुणबुद्धि नं करना भोर देहम र देदस्वधी 
पदार्थोमें अदबुद्धिभी न करना, जन्म मृत्यु ब्ृद्धावस्था अनेक येग 
कपे शरीरमे इन दुःखरूप दो्षोका विचारा ॥ < ॥ 
असक्तिरनमिष्वंगंः पुत्रदारगरहादिषुं ॥ 
नित्यं चं स्मचित्तत्वमिष्टनिष्टोपपंत्तिषु ॥ ९ ॥ 
आत्माविना अन्यत्र आक्तिरहित पच घी ओर घर इत्यादि 


कैषें अति पलपन रखना भोर इए ओर अनिषएवस्त॒की प्राति 
निरेतर समचित्त र॑दत्रा ॥ ९॥ 
१० 


( १४६ ) भगवद्रीता 1 [ अध्यायः- 


मयि चानन्ययोगेन भृक्तिरब्यभि्चांरिणी ॥ 

विकिक्तदेशसेवितवं्मरतिजनसं संदि ॥ १० ॥ 

मेरे अनन्ययोगकरके अखंड भक्ति ओरं एकत रहनेमे भ्रीति 
ननसभामे अप्रीति ॥ १०॥, , „ 

अध्यात्मृज्ञाननित्यत्वं ततज्ञानाथंदशनम्‌॥ 

एतञ्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 

आत्मसंवेधी ज्ञानकी धित्यतां तत्वज्ञानके प्रयोजनका विचारनौ 
एते य ज्ञानं का जो ईसरसे अन्यथा हे सो अज्ञान ३ ॥ ११॥ 

लयं यत्तत्यामि जातवम शते ॥ 

अनादिमत्परं ब्रह्य नं ्त्तनसिदच्यते ॥ १२॥ 

नो नौननेयोग्यदै पौ कहत जिसको जानिके मोक्षको र्पति 
वह रेषा दे कि, अनादि यने जन्मरहित है मत्पर याने उसमे अष 
भेदी द वह केव मेरे स्वाधीन दे ब्रह्म याने प्रकृतिमु्त्‌ शुद्ध चैतन्य 
जीवात्मा दे वह आत्मा नं सत्‌ नं असत्‌ कहनेमं जति याने केये- 
कारण दोनों अवस्थाओंकरके रहित दे ॥ १२॥ 


> १.४. % १,.८९ (क क 
सवतः पाणिपादं तत्संपृतोऽक्षिशिरोुखम्‌ ॥ 
सवतः चुतिर्मह्छोके सवेभावत्य तिष्ठति ॥ १३॥ 
वह्‌ जीवात्मा सब ओप हाथर्पौववाखा हे सव जरसे ने मस्तक 
ञओर मुखवारदे स॒ ओरसे कानवा सकय वस्तुपाजमे 
व्यापक हके रंहति यह स्वप मुक्तनीवका कहा स॒क्तदशमें 
लीवकी समता परमालमकि सरीखीदहेसो यहां मीतामेभी करगे 
८ इद्‌ ज्ञानमुपाप्रिस्य्‌ मम सधम्येमागताः ” सूरभी है “ भोगमा- 
असाम्यलिगच ` ओर “ तथाविद्रान्‌ पुण्यपापे विधूय निरंननः 
परमं साम्यमुपेति "' ठेसे जो परमात्माकी समता कदी दे तो परमा 
रमासरीखा स्वरूप होने क्या रोके दै ॥ १२५ 


चरयोद° ९३.] सान्वय-अमृततस्मिणी भा० टी०। ( १८७ ) 


सर्वद्रियय॒णाभासं सर्वैद्ियविवनितम्‌ ॥ 

असक्तं सवेभृचेष नि्णं यणमभोक्त्‌ चं ॥ १४ ॥ 

सवं इद्रेयनकी व्रत्तिनकरके भी विषयनको जाननेमं समथ है 
ओर आप स्वभावसे सवेदद्रियोकरके रहित भी ह याने ईद्वियनकी 
वृत्तिनविना भी विषयनको जाननेम समथ द जपि स्वयै देवादि श- 
ररम आपकै नरी दै ओर सवे देवादिशरीरोका धारणकरनेवारहे 
सत्वादिगुणरहितं आर गुर्णोका भोगनेषारा हे ॥ १४॥ 

बहरतश्च बूतमनामचर्‌ चर्मप्वच॥ 

मृक््पमतत्तदाकज्ञ य टर्स्य चतक च तत्‌ ॥ १९५९॥ 

वंह आत्मां शुक्तावस्थापें पृथिष्यादिभृतोंके बाहं भोर बद्ाव 
स्थाम भीतर रहता हे स्वयं आव अचर रे भोर देहसंयोगसे चरो 
ता है सृष्ष्म दै रईसंसे नननेयोग्यं नही दै कहं अज्ञानिनको दरद 
आर ज्ञानिनको समीप टै ॥ १५ ॥ 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव चं स्थितम्‌ ॥ 

भूतभते चं तज्ज्ञ चं ग्रासेष्णं प्रभविष्णुं चं ॥ १६॥ 

पह पृथिव्यादि भूतविकार देवादि शरीरोपं एकरसं रहता है 
भोर अज्ञानिनको देवादिकशषरीरोमे देवादिशगीयेके सहश्च दीखता है 
करि, यद देव यह'मनुष्य पञ्च॒ इत्यादिक विभक्तसरीला स्थित दीख- 
ता दै भौर सवेभूतोका पोषक है ओर अघ्नादिक भूतोकां भक्षफदै. 
देदरूपसे आहारकसनेवास है भर उसी अघ्नादिषिकारमे उत्पति 
कतौभी दे एसे जाननयोभ्य है ॥ १६ ॥ 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ॥ 


ज्ञानं ज्ञेय ज्ञानगम्यं हदि सवस्य पिष्टितम्‌ ॥ १७॥ 
चैह सूयोदिक ज्योतिनका भीं प्रकाङकं हे सृक्ष्मकारणद्प प्रक 


( १४८) भगवद्रीता। ८ अध्यायः 


तिते पर याने न्यारा कटाता है ज्ञानरूप जाननेयोरग्यं ज्ञाने प्राप्त 
होने योग्य सवके दयम रहता दे याने सवै देवं मनुष्य) पु 
पक्ष्यादि शरीरके दयम रहता दै ॥ १७॥ 

इति क्षत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ॥ 

मद्भक्त एतंद्विज्ञायं मद्भावायोपपद्यते ॥ १८॥ 

एमे “महांभतान्यहंकारः" यदपि ठेके, ““सेवातश्ेतनाधृतिः' "यहा 
प्यत क्षत्र कदा तथ। “अमानित्वं” यहां लेके ““तत्वज्ञानाथेदरोनं " 
यापयत ज्ञान कहा भोर “अनादिमत्परं यामे रेके ““दि सवस्य 
पिष्ठितं" यहांपथत ज्ञेय यने जाननेयोग्य आत्पस्वरूप करा 
एसे यंह संक्षेपे कडा यतेनेको जानिके मेरी भक्तरोके मेरेसरीखे 
स्वैषूपको प्रात्तदोय ॥ १८ ॥ 

प्रकरति पुरुषं चेवं विद्यनोदी उभावपि ॥ 

पिरका गर्णे विदि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 

प्रकृतिको ओर पुरुषंको याने जीवको इन दोर्नोको भी अनादि 
थाने सनातनं जानां जो बधनकारक इच्छा द्रेष सुख दुःखादिकं 
विकर उनका ओर मोक्षकारक अमानित्व अद॑भित्वे गुण उनको 
निश्धवपूषैकं भकृतिसंभव जीनो अथोत्‌ इच्छादिविकारथुक्त प्रकर- 
ति पुरुषी बैधनकारक ओर अमानित्वगुणयुक्त मोक्षदायक 
हती रे॥ १९॥ 


क।(यकारणकतवे हेतः प्रकृतिरुच्यते ॥ 

पुरुपः सुखदुःखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 

अब एक्तंग रदेभये प्रकृतिपरुषोके कायभेद कहते दँ जैसे कि, 
काये नो प्रकृतिपरिणाम देहकारुण मनस्हित इदियां इनका व्यापारं 
कैरानेभं कारणं ब्रकृति कदी हे खखदुःखेकि . भोक्ताधनेमे करण 


चयोद्‌० १३.] सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी०। ( १४९ 


पुरुष कदा है याने भोगसाधनकभेकी आस्य प्रकृतिपरिणाम भौर 
पुरुषगुक्त देह तथा सुखादिभाक्त्वाश्रय पुरूष दे ॥ २० ॥ 
पुरषः प्र॑कृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान्यंणान्‌ ॥ 
कारणं गुणसंगोऽस्यं सदसदोनिर्जन्मसु ॥ २१ ॥ 
जि्तवास्ते कि यह्‌ पुरुष प्रकृतिदीमें रहाभयां प्रकृतिनन्य 
गुणोको भागते तिीसे ईका उचनीचयोनिनमे जन्भटेने्े 
करण प्रकृतिगु्णोका यने सत्वादिगुणोका सेगही हे अथौत्‌ उन 
गणनकी आपक्तिदीपे ऊच नीच नन्म होते है ॥ २१॥ 
उपद्र्ठाऽचुमता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः ॥ 


प्रमांमेति चाप्यक्तो देहे ऽस्मिन्परुषः पररः॥ २२॥ 
ईस देम यद पुरूष देखनवाङा दे याने चेकसी करनेवाखा दहै 
सरं अनमोदन देनेवाख याने सलाह देनवाख है ओर इष देरका 
पोषनेवार दे जर भोगनेवार्छ दे भर इसका महदेश्वरदे जेते कि, 
इप्‌ देदमें देश्वर दंद्रिय मन इत्यादि दै उनक्यभीइश्वरदे. रसे इस 
देहसे यह जीव भ्थारभी रै तोभी भज्ञानसे केवरं यह्‌ देहं रेस 
कैरातहि ॥ २२॥ ^ 


य एव वन्त परूव्‌ कृति च णः सह ॥ 


3 ५ १२ 


सतेथा वत्तमानापिर्न स्‌ शूयाभमजायत्‌ ॥ २२॥ 


जो रेभ इसं जीवको भोर गुणांकरके सरितं प्रकंतिको जानर्ता 
हेमो सवे प्रकारे सासे रताद तोभी फिर नहीं रत्पप्न 
शेतदि ॥२३॥ . _ यति कैति 

ध्यनिनात्मनि परयति केचिदात्मनमात्मना॥ 


अन्ये सस्येन योगेन कंमयोगेन चौरे ॥ २४॥ 


ट 92 ३७ ५९ 


अन्ये तेवंम्जनंतः.अंतारन्येभ्यं उपासते-॥ 


( १५० ) भगवद्रीता॥ [ अध्यायः 


+ (~ > 


तेपि चाति तरत्येव गत्युं श्रुतिपरायणीः॥ २५॥ 

किंतनेक पुरुषं आपके अंतःकरणमें बुद्धिं से विचारकंरफं इस 
जीवात्मोको जानते ओर कितनेरकं सास्य योगकेरके जानते ओर 
कितनेके कमेयोगे करके यने ईश्रापणकमे करते करते जानः 
तेह ओरं कितनेक ओर रेमे ` नरह जनतेभये दंसरोते र्यनिके 
पासना कसते याने सुनिके प्रथमसरीखे उपाय करके जानतेह 
ओर कितनेक केवर श्रद्धायुक्त श्रवेणदी कसते रहते दँ तोवे भी ` 
पप्तारकी तैर्तेदं ॥ २९ ॥ २५॥ 

यावत्संजायते किंचिःसंत्वं स्थावरजंगमम्‌ ॥ 

क्ष्रक्षघज्ञसंयागात्ताद्रट भरतषभ ॥ २६॥ 
हे भरतवंरिनमे ष्ठं असरन ! भितनां कछ थावर ओर ज्म 
प्राणी उत्पन्नं हेता है उस॑को क्षे ओर कषेवक्ञके सयोगसे यनि 
दारीर ओर जीवके संयोगसे जनो ॥ २६ ॥ 

समं सर्वेषु भतेषुं तिष्ठतं परमीश्वरम्‌ ॥ 

विनश्यत्स्वविनदयतं य॑ परर्यंति सं परयति॥२७॥ 
जो कोह सवे थतोमे स्म रदेभये केव मन इद्वियादिकोके 
श्वर इस जीवको इन ईद्वियादिककि नाङ्गहोतेभी इसको नाश्चर- 
हितं दीखता याने जानताह सोई भानत ॥ २७॥ 

समं पश्यन्‌ दि सवत्र समवस्थितमीश्ंरम्‌ ॥ 

नेहिनस्त्यात्मनात्मनिं ततो याति परां भतिम्‌॥२८॥ 

सवे देवादिश्शरोमें एकसरीखे रदेभये इस मन इंदियादिकंकि 
श्वर जीवात्माको स्म देखताभयां नो कि , वँदधिपूमैक आर्षको नंहीं 
दैतदे याने सषारमे नरी गिराताहै उषसे बद परम तिको याने 
मुक्तेको पीपिताह ॥ २८ ॥ 


त्रयोद० १३.] सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी०। ( १५१) 


कृत्येव चं कमणि क्रियमाणानि सवशः ॥ 

यः परयति तथात्मानमेकत्तारं सं परयति ॥ २९॥ 

नो संव कैमोको कृतिदीकरके याने प्रकृतिविकार इदरिये- 
करके दी करेभये जानति भोर तैसेटी आपको अकत्तौ जानत 
सो जानते ॥ २९॥ 

यदां भूतण्रथग्भावमेरकस्थमनुरपरयति ॥ 

तत एव चं विस्तारं ब्रह्मं संपयते तर्दा ॥ ३० ॥ 

व॑ भूरतोका पृथम॑भाव यने देवमनुष्यादिक शरीर्योकी छोटाई 

बड़ाहं मोटाई पतराई इत्यादिक न्यरेन्यारे भको एकस्थ याने 
एकप्रकृतिहं मे देखताहै भौर उसी प्रतिमे पुतरादिषूप विस्तार 
देखते तर्ब शदधस्वकूपको प्रप्ता ॥ २० ॥ 

अनादित्वा्िगणर्त्वात्परमातंमायंमव्यंयः ॥ 

शरीरस्थोपि कृतेयं नं क॑रोति नं दिष्यते ॥ २१ ॥ 

हे कुतीपुत्र ! घं जीवात्मां अनादिपनेप्ते अविनाशी हे केवर 
शरीरमे रदौभया भी निगैणपनेसे नं कुछ कमेनको करतीरै न उन 
कमेफरकरके छनि होतेह ॥ २१ ॥ | | 

यथा सवगतं सोक्ष्म्यादाकांशं नोपछिप्यते॥ ` 

सर्वत्रावस्थितो देह तथात्मा नोर्पटिप्यते ॥२२॥ 

जेते सर्वत्र प्राप्त भयाहुआ आकाश सुष्ष्पतासे उन भृतोके 
गणोकरके सितति नर देता है तेते सवेदेवादिररीरोमं रदाभया 
जीवीत्पा देदयुर्णोकरके नही छिप्तदयोताहे ॥ २२ ॥ 


यथां प्रकशियत्येकंः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ॥ 


१० ॐ. ¢ 


वर क्चत्री तथां कृत्स्नं प्रकाशयति भारत्‌ ॥.२२॥ 


( १५२ ) भगवद्रीता। [ अध्यायः- 


हे भारतं ! जेते एकं सूये इसं पव ठोकको प्र्काशताहै 
तसे यह जवर वै शरीक प्रकाशतीहे ॥ ३३॥ 
्षेवक्षेवरज्ञयेरिवमंतंरं ज्ञनचक्ुषा ॥ 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विंदुथाति ते प॑रम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रातासरुपनेषत्ु ब्रह्मविद्यायां यो- 
गशाघे श्रीकृष्णाज्च॑नसंवादे प्रकृतिपुरुषकिवि- 
कयोगो नाम चयोदशोऽध्यायः ॥ १२३॥ 
` जोकोई ज्ञानरंषिकरके क्षे ओर कष्ज्ञका एेसे' अंतरंको भोर 
भूतप्रकृतिके मोरक्को जानते वे मेरे को प्रातरत ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमत्स॒कट्ीतारामात्मनपंडितरघुनाथप्रषादविरचितायां 
श्रापद्धगवद्राताम्रततरग्ण्यायादश्ाध्यायप्रवाहः।॥ १२॥ 


पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञनमुत्तंमम्‌ ॥ 

यंज्ज्ञात्वयनर्यः सवं परां सिदिमितो गतिाः॥१॥ 

आओकृष्णभगवान्‌ अनते कडतेद कि, सवैज्ञ(नोम उततम प्रसिद्र 
भयाहम। ज्ञनं फिर कहताहौ निसंको जनिर्के सेवै सुनिजन 
यंहाति भ्रेषं सिद्धिकी याने परमपदको जतेभये ॥ ३॥ 

४ ्ानयंपाधित्य्‌ म्म साधंम्यमागंताः ॥ 

सर्गेऽपि नोपजायते प्रये नं व्यथति चं ॥ २॥ 

ज करतां इसं ज्ञानको प्राप॑रके मेरी सधमेताको याने मेरे 
सण्डूनषप वेभवको वे मुनिजन प्राप्तरोतेभये वे उत्पत्तिकार्ठमे न 
उत्पत्रे होतेह ओर प्रख्ये न दःखी रोते ॥ २॥ 

ममं योनिमदद्रह्यं तंस्मिन्गंभं दधाम्यहम्‌ ॥ 

संभवः सवभूतानां ततः भवति भारतं ॥ ३॥ 


चतुदद०१४.] सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी०। ( १५३ ) 


हे भारतं । ममं महद्रश्च याने मेरी भ्रति सरवैभूरतोका योनि याने 
उत्पत्तिस्थान है मे उस प्रङुतिमे जीवदूपभभेको धारर्णं करता दो 
तय उपसे सषैरभरतोकी उत्पत्ति रोतीरे' ॥ ३॥ 
संवेयोनिषु कौन्तेय सृततरयः संभवंति य|: ॥ 
तोसां ब्रह्मं म॑दयोनिरेहं बीजप्रदः पिता ॥ ५॥ 
हे तीप ! देवमनुष्यादि स्वं योनिमे जो देह" उत्पत्रतेद उन 
तयकी मरत्‌ रहम यने प्रकृति कारणं है भे" चेतनम वीनका देन 
पाट पितीही॥४॥ 
स॒त्वं रजस्तम इति यणाः प्रकृतिसंभवाः ॥ 
निबघ्रेति महावाहो दे हे ददिनमेव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
हे महाबहो । सत्वगंण रजोगण ओर तमेश्ुण ये प्रकृतिसे उत्वन्न 
गुणं इतं देहम अविनाशी जीर्वैको बधनकैरतेदं ॥ ५ ॥ 
तत्रं सत्वं नि्मलंत्वा्परकाशकमंनामयम्‌ ॥ 
सुखंसंगेन वधाव ज्ञानसंगनं ्चाऽनव ॥ ६ ॥ 
हे निष्पौप ! उनरणेमिं सतव्ण निर्पैरर्त॑सि प्रकाशक याने शु 
भा्चभकर्मोका दिखनेवाखा रोगरहिते हे इषीसे यद सुखकी आस 
क्तिसे ओर ज्ञानके संगे करके बधते याने ज्ञानसुखसे ज्युभकमे 
शभकमेसे स्वगौदि फिर उत्तमङकटमें जन्म किर ज्ञानसुख पसे 
वांपतहि ॥ & ॥ 
रंजो रगित्मकं विद्धि तृष्णासंगसस॒दवम्‌ ॥ 
तंननिवेघाति कोतेयं कमसंगेनं देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे कती ! तृष्णा ओर शची धनादिनमे आसक्तिका करनेवाखं 
रभोगण विषयादिकमे प्रीति उमजानेबाखा जनो वैद जीवको कमे 


( १९५४) भगवट्रीता । [ अध्यायः 


पगसे बितर जेते प्रीत्यात्मके कमेसे उन्‌ कमेसंगिनमें जन्म फिर कमे 
फिर जन्म एसे ॥ ७॥ 
तर्मस्त्वज्ञनजं विद्धि मोहनं संवदेदिनाम्‌ ॥ 
प्रमादाटस्यनिद्रोमिस्तचिवधोति भारतं ॥ ८ ॥ 
हे भारतं ! सवदेहधारी जीरवोकां मोहनेवाख तमोगुण अज्ञानका 
कारणे जानो ओरं वर्ह प्रमाद आरु ओर निदरीफरके बधन 
करता ॥ ८ ॥ 
सत्वं सुखे संजयति रज॑ः कमणि भारत ॥ 
ज्ञनिमादत्य तु तम॑ः ्रमदे संजयत्युत्‌ ॥९॥ 
हे भारतं ! सत्वगंण मनष्यको सखम खगार्तहि स्जोगण कमम 
तमोगुण ज्ञानको ठकिके फिर परमादमं सगाताईे ।॥ ९॥ 
रजस्तमश्ामेभूयं सत्वं भवातं भारत्‌ ॥ 
रज॑ः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ 
हे भारत ! यदययपि ये गण प्रकतिके दे तोभी पिपरीतताका कारण 
यह कि, रजोरण ओर तमेोगर्णको जीतिके सत्वग्॒णं प्रवर दोतह 
ओर रजोगण सैत्वगणको जीतिके तमोगुण परतर दाताहै तेसा तमा 
रुण सत्वशंणको जीतिके रजोगण प्रवर रातादे यहां कारण प्राचीन 
कमे ओर नित्य आहारादिक दे । १०॥ 
सवद्रारषु दह भस्मन्‌ प्रकाश उपजायत ॥ 
ज्ञनं यदा तदा विद्वि सलमित्युत्‌ ॥ ११ ॥ 
लभः प्रबात्तरारभः कमणामशमः र्दा ॥ 
रजस्येतानि जयते विर्व भरतषभ ॥ १२॥ 
हे भरतवंशिनमेग्रषं ! इसं देदमे जर्व सवेनेचादिद्रायेमें प्रकाशं या- 
ने वस्तुका यथां नश्य सोई ज्ञान उत्प््रहोय तवे सत्वथंण वरदे 
पा जनना ओर रजोर्थणके.बैटनेसे ठभ नो धनादिकं खनारचेवि 


चतुदे° १४.] सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी०। (१५९ ) 


ओर मिख्नेकी इच्छा प्रवृत्ति याने प्रयोजनविना च॑चरता कमेनेका 

आरंभ ईदरियोुपतीं विषयश्च्छीं ईतने उततर ह तेर ॥११॥ १२॥ 
अप्रकाशोऽप्रशृत्तिथ प्रमादो मोहं एव च॑ ॥ 
तमस्येतानि जायते वित्रे कुस्नंदन ॥ १३॥ 

हे कुरश्नेदन ! तमोशैणके बरद॑नेषे किविकैकी दानि निरूयमता भोर 
न कैरनेका केरना ओर विपरीतेज्ञान ईतिने ये रोते ॥ १२३॥ 

क 
तदोत्तमविदां छोकानिमटान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 

त ज॑ब सत्वरणके वटनेके समयमे देदधी प्रख्य यने मृत्युको प्राप्त 
दोय त्थं आर्त्मज्ञानिनके श्चुद रोकेको “ प्राप्तरोतहै अभौत्‌ 
भत्पज्ञानिनके खमे आत्मज्ञान जाननेयोग्य शरीक प्राप्तटोताहै 
““ छोकस्तुभुवनेजने' इसप्रमाणसे य्ह लाकशब्डु जनवाचीदे ॥१९॥ 

रजसि प्रलयं गतव करमसंगिष जायंते ॥ 

तथां ब्रटीनस्तमंसि मूटयोनिषु नयते ॥ १५ ॥ 

रजोगुणकी वृद्धिमे मृत्युको प्राप्त दके कमेसंगि्नमे उन्म स्तांदै 
याने उनमें जन्म ठेके सकामकमं करके स्वगे जाताहै फिर उनरीर्े 
जन्म ठेके फिर कमं करके स्वगे एेसेदी फिरता रदताहे तैथा तमो- 
गणम मरार्भया नीच॑योनिमे जन्पतीहै वरहौभी वेसादी कम 
ननन, ॥ ) ५ ॥ १ ‡ 4 (= ® (कू ८0 + 3 

कभेणः सुकृतस्याहुः साविकं निं फटप्‌ ॥ 

रनर्सस्तं फटं दुःखमज्ञानं तमसः फटम्‌ ॥ १६ ॥ 

सेत कमेकां फैरु सार्व्विक निमैरं कहते हँ याने उसके करते 
कृरते कोई जन्मे मुक्तदोतांहे भोर रजोशणी कमेका फक दःख यने 
उस सकामसे स्वगे स्वगे मृप्युखेक फिर स्वगे एसे सेषाग्दुःख दी हे 


( १५६ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


तमोरुणीकमेकां पीट अज्ञान है याने उप्ते नरक री हे ॥ १६ ॥ 
सत्वात्स॑नायते ज्ञानं रज॑सो लोभं एव च॑ ॥ 
प्रमार्दमोहो तम॑सो भवेतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 
सातिकैकमेसे ज्ञान रोतदे' भोर रन्ते रोभ॑री रातह तौमभ- 
स॑मे अज्ञान ओर मोर्‌ होतेह भरं अज्ञान भी होतादे ॥ १७॥ 
उं गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठति राजसाः ॥ 
जघन्ययुणब्रात्तिस्था अंधो गच्छंति तमिसाः ॥१८॥ 
सात्विककंमं करनेवाे संक्तिको पतिर रानसकमेवाठे भैष्यपे 
( स्पे मृत्यु खाकरीमे ) रते जैसे पण्यते स्वगं पण्य क्षीण होने 
मनुष्यकं फिर पुण्यसे स्वगे एसे वारवार मध्यरीमे रहते तमेोगणी 
नीचयुणकी पृ्तिमं वततेनेर्कारे तमसी नीचजाति पडुकीटादिकर्मे 
क ति 
नान रणेभ्यः कतर यंदा्ष्टाःवंपरयति ॥ 
गरृणभ्य्च प्रं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९॥ 
ज विवेकी पुरुषं सत्वादियुणेके विना जर किसीको क्तौ नरं 
जानति ओरं आपको यणि न्यारी नानत हे तब सो"मेरी सम्य 
ताक रपतरेतदि॥ १९॥ 
युणानतनतत्य जीन्देदी देहसमुद्भवान्‌ ॥ 
जन्ममत्युनराटःसेविसुक्तोऽमृतर्मरञते ॥ २० ॥ 
यह देहध्‌।री जीवं देदमें उत्प्॑रभये इनं सर्त्वादि तीनि रैणेको 
उटवन करके जन्म मृत्यु ओर नरपन॑के दुःखोकरके हुटाभरया 
मोक्षको पीता गुणयुक्त नदीं ॥ २० ॥ 
केकिगेखने शणंनेतांन॑तीतो भर्वति प्रभो ॥ 


चतुदं० १४.] सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी०1 (१५७) 


किमाचारः कैथं चै" तश्चीनौणानेंतिवकतैते ॥ २१ ॥ 
एसे सुनिके अखन पते ह कि, दे प्रभो ! कौनसे चिहोकरैके ईन 
तीन युणोको उ्टंवनकियार्भया दोहे वह कैसे आचरणकसं होति 
जरं ईन तीनों गणको कैसे ` उटंवन केरे ॥ २१॥ 


श्रीभग॑वादुवाच । 


प्रकाशं चं प्रवृत्ति चं मोहमेवं च पांडव ॥ 

ने द्वेषि संप्रवरत्तानि न निवृत्तानि कर्षति ॥ २२॥ 
छदासीनवदीसीनो थो रणेन” विचाट्यते ॥ 

गणां वत्तत इत्येवं य्व तिष्ठाते न॒ गते ॥ २३॥ 
समदःखससैः स्वस्थः स्मलोष्ठारमकांचनः॥ ` 
तस्यप्रियाप्रियो धीरस्त॒ल्यर्निदात्मसंस्त॒तिः॥२४॥ 
प्रनापमानयोस्त॒ल्थस्तंस्यो मित्रीरिपक्षयोः ॥ 
सवोरभपरित्यागी यैणातीतः स ऽच्यते ॥ २५॥ 


अजैनका प्र सुनिके भगवान्‌ कहते हँ कि, हे पांड्पुञं ! नो 
पुरुषं प्रकाशं यने आरोग्यादिकं सत्वगुणके कायं आर प्रवर्ति 
याने रजोगुणके काये भोर मोह यने तमोयुणके कायंयेनो व 
तदय तो इनको नहीं त्यागचादता रं आर निवत्तभये इनको नं 
शरौदता दै उदासीनसगीखा स्थित भयाहुभा गर्णाकिरके नही चय 
यपार्भ रोता है जप आपके कार्यम शंण दी वेत्तेपानदे एसे नो 
स्थर दे चखायमान नदीं शीतहै संखदुःखमं सम स्वस्थ ठीकरीं 
ककर पत्थर ओर सोना जिसके सम्‌ द तुल्य दं परिय अप्रिय निके 
धरि इससे आपकी. निदा स्तुति समान जानताहै मन ओर अप- 


१५८ ) भगवद्रीता। [ अध्यायः- 
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नं तस्य मितरङपक्षमे वल्य मेरे सेवनादिकविना सवे भरभोकै 
त्यागी -स णातीते कदाताहै ॥ २२॥ २३॥ २४ ॥ २५॥ 
गीं च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ॥ 
सं गणान्समतीत्यतीन्ब्रह्मभूयार्यं कंटपते ॥ २६ ॥ 
बरह्मणो हि प्रतिष्ठऽहमम्र॑तस्याव्ययस्य च॑ ॥ 
शाश्वतस्य चं मस्य सुखंस्येकां तिकस्य चे ॥ २७॥ 
इति श्रीमद्धगवेद्रातामृपानेषत्यु ब्ह्मवियायां 
योगशा - ्रीकृष्णीयचनसंवादे गणत्रयवि 
भागयोगो नाम चतुदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


१०९. श ~ > 2 ण 


जिसषास्ते कि परणधमेरदितं ओर इससे अविनाश्ञी जो अह्न याने 
सुक्तजीव उसका आर सनातन धमं जो भक्तियोग उसका ओर भंख्य 
शख जो स्वस्वकूपकी प्रापि उसका मे आपार ईक्तीसे "नो अखंडित 
भक्तेयोर्गेकरके मरेको भजते सो ईन णिक उद्टवन करके मेरी 
संमताकेो प्राप्त दोतारे ॥ २६ ॥ २७॥ 

इति श्रीमत्सुकरसीतारमात्मजपेडितग्घुनाथप्रसादविरविता- 


या तमदगवह।तपिततसगण्याचतुदयाप्यायप्रवाहुः ॥१४६॥ 


न~ ~~~ 


श्रीभगवानुवाच । 
उध्वैमटमधंशाखमन्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ ॥ 
छंद्‌सि यस्यं पणीनि यस्तं वेदं सं वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
तेरटवे अध्यायमे कषेचरूप प्रकृति जोर क्ेजज्ञ पुरुष यनि जीव इनका 
स्वह्प कदा, शुद्धनीगत्माके भी प्रकृतिसवधी गुणके प्रवारनिमित्त 
देवादिकं आकारसे परिणामको प्रात्तभह नो प्रकृति उसका सवेष 
अनादि कटाः चोदद्वे अध्याये कदय कि इस जीवको जो काये भौर 


पचद्‌० १५.] शान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी०। (१५९) 


फरण अवस्थानमे यह गुणसंगप्रवाह मूटग्रकृतिसंबथ सो भगवान्‌ 
हीने किया है एते कदिके विस्तारसहित गुणसणप्रकारको कदिके कदा 
कि, गुणसंगनिवृत्तिपूवेक स्वस्वषूपकी प्राप्ति भगवद्क्तिमू दी दै. 
अब पद्रहषे अध्यायमें जो भजने योग्य भगवान्‌ आपके कत्याण- 
गुणादिकोंकरके बद्ध सुक्त दोना प्रकारे जीवोपे विरुक्षण ( न्पारे .) 
उनका पुरुषीत्तमत्व कटनेको जो यह वधन अक्रारसे विस्तारित 
प्रकृतिका परिणाम विरोषसंप्ार उसको पीपरक्षष्प कलिपत 
करके श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोरतेभये कि) निके वेद पत्ते अथौत्‌ 
जेते पर्तोकरके वृक्ष बढतादे तेते यह रंसररूप वृक्ष वेदोक्तकमं 
करके बटतहि इससे वेद पत्ताषटप द उ्वंमूर याने सत्यखोकमें 
ब्रह्मा जिसका मूढे अधंःशा यने सत्यरोकसे नीचे जो देव म- 
नुष्य कीट पतेगपयेत शारीर ये उप्तकी शाखा है रसा अव्यय यने ` 
सम्यक्‌ ज्ञानप्रापि दानेभे प्रथमं अज्ञानदशामे प्रवाह्प करके 
छेदनेके अयोग्य इसीपे अज्ञानिनके अविनी दं एेसा इस सं 
सारको अश्वत्थ याने पीपरवृक्षषूप शति कर्हती ह तििको नो 

जानतीहै ` सो वेदका जाननेर्वीख हे अथौत्‌ वेद्‌ इष संषाफे छेदने 
क] उपाय कहतदे तो जो इसको जनेगा तो छेद्नेका भी उपाय 
जनेगा इससे वह वेदजाननेवाखा ह ॥ १ ॥ 


अधश्ोधवं प्रसर्तस्तस्यं शाखां युणंप्रूढा वि 

पयप्रवालाः ॥ अधेशचं मूलान्यर्ुसंततानि केम 

युबधान मुष्यटकं ॥ २ ॥ 

अय उत संसारृकषकी जोर भी प्छिक्षणता कहते दै नेते कि, स- 
त्वादिगुणाकरके बटीभई ओर राब्दादिकं विषय जिनके प्रवाडं याने 


( १६० ) भगवद्रीता। [ अध्यायः- 


कोपर याने जो नये एक दिनके निकपेभये पत्ते वैसे पत्ते जिनके 
विषय है एेषी उसे वृक्षफी शंखाय नीचे मनुभ्यरोकमे भौर उपर देष 
गेधवोदिरोकफमिं फेर्टरदी है अथौत्‌ नीचकमेते नीचे मनुष्योसे भी 
नीच पश्वादिरशरीर उपर उत्तमकमेसे उत्तम देवादिशरीरशूप शाखं 
फैरी दै नीचे मनुष्यराकमे 'भी उसकी कमौनुक्ीरी भृ फेखी 
रदी द अर्थात्‌ मनुष्यलोकमें जो उच नीच कमे वही मप र उच 
नीच पदवी कमेविना नहीं कमे मनुष्वशरीरविना न्दी होता ॥ २ ॥ 

नरूर्पमस्येर तथोपटभ्यते नति मं चादिनं 

चं संप्रतिष्ठा ॥ अश्वत्थमेनं सुविरटमलमसं 

गशस्रेण टेन चिन्वां ॥३॥ ततः पद्‌ तंत्परिमा- 
 . भतिव्यं यस्मिन्गता नं निर्व्तति भूयः ॥ तमेव 
चाद्यं पुरुषं प्रपये यतः प्रबरंत्तिः प्रसृता पराणी ॥९॥ 
इस संसारपृक्षका इस छोकमें जसा कहा है तेसा प अज्ञानीननों 
करके नदी नाननेमे आताहै नं उसका अर्तं भोर नं भदि आओरनं 
स्थिति. जाननेमे आतीरै रेषे हढभूरु ईत पीपरयक्षफो अतिर्हेढ 
वैराग्यद श्से छेदन करके फिर जिसे यह प्राचीनं अत्ति 
यनि गुणमय भोगरूप ससारमवाहं विस्तरितदे उसी आदि र्परुषके 
दीरणागत रोके उस पदको टूटना कि; जिरें यिभये मुनिजन फिर 
ईस सषाम नदीं भते ॥ ३॥ ४॥ 

 निमनमोहां नितसंगदोषां अध्यात्मनित्या 

विनिशृतकार्माः ॥ द्रदर्विमुक्ताः युखदुःखंसंजञेग- 

च्छत्यमृटाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 

जो मानमोहकरके रहित दँ र निनने सगदेषोको जीति ओर 
नो अव्यात्म्राच्चरीमे नित्य वैतेमानं हे ओर जिनकी कामना निरव 


पचद्‌० १. ] सान्वय-अमृततरंगिणी भाग टी० (१६१) 


ह जो सुखदुःखसज्ञक द्वद दुटेभये द वदी क्ञानीजन उत अविनारी 
पदको प्रप हतर याने स्वस्वङूपको प्राप्त होतेह ॥ ५॥ 


न तद्धासयते सूयां नं शशको नं पवकः ॥ 
यरता निवैत्तते तेदा्मं परमं मर्भं॥६॥ 
सुथं इस आत्मको नीं पकाशिसकतै नं चन्रमा मरनं 
अगि प्रकाशि्षकताहे निसेदपको याने शद्धात्पस्वषट्पको प्रप्त 
हके नदीं संक्षीसे अति वरं मेश परमं धाम है याने मेरे रहनेका 
मुख्य स्थान मेरा शरीर है इस जगह “यस्यात्मा शचथर” यह शति भी 
प्रपाणहे॥ &॥ 
ममेवांशो जीर्वछोके जीवभूतः सनातनः ॥ 
मनःषंठानीद्रेयाणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥७॥ ` 
जो यह रसा वणेन क्रिया सो यह मेरंरी सनातन अंशी ह याने 
नसे प्रकृति ओर अनंत जीव मेरेदी हँ उनमें यह एक मेगदी है मेरी 
दी विभूति है सो यह.इप जीवरार्कमे जीवभूत याने अति संकुचितज्ञान- 
भयाहुजा पांच ज्ञानेंद्धिय ओर एक मन एसे मनसरित छः प्रकृतिषि 
कार इस देहम रदीभयीं इईदरियोंको खेंचता फिरतदहि ॥ ७॥ 
शरीरं थदवांप्रोति यंचप्युत्कामतीश्वरः ॥ 
ग्ृहीतवेर्तानि संयाति वांयुगधानिवाशयातं ॥ ८ ॥ 
जब यह जीव शीरको प्रात्तदोताहै भोर जेब वत्तमान शरीरस 
जातिदि तब यह्‌ मन ईदरियोकां इश्वर आपकी सेनारूप इन ईदरिर्यो- 
को, पेवन पुष्पादिक गंधंस्थानसे गंधोकी जैसे तैसे अंदणकरके 
जिरि ॥ ८ ॥ 


रत चश्च: स्पशनं च रसनं प्राणमेव च॑ ॥ 
१ 


( १६२) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
अधिष्ठाय भनश्चोयं विषंयाुरपसेवते ॥ ९॥ 
यह जीवात्मा श्रोजरदधियं यने कान नेर भोर स्परन जो स्वचा- 
इदिय रसना जो जिह्वा भौर बाण जो नासिका जरे मन ईनके जभ्र- 
यकरके विधैरथोको सेवत है ॥ ९ ॥ # 
छंत्रामंतं स्थितं बापिं भुजां वां ंणान्वितम्‌ ॥ 
विमूर्टा ना्॑परयंति परयति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 
यह नो गुणोकरके युक्त आत्मा तिश्षको देदत्यागतेकी अथवा 
देदमे रते भयेको अथवां विषयभोगतेभयेको भी अज्ञानीज्नं नरी 
देखत जिनके ज्ञानदष्टि है वे देशतेहे ॥ १०॥ 
यततो योगिनश्नं पयंत्यात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ 
 यतंतोऽप्य॑कृतात्मानो ने ` नं परथंत्यचेतसंः ॥११॥ 
` योगीन॑न जतन करते करते आपके अंतःकरणमें रदेभये इस 
आत्माको देखत भोर जो षिषयासक्त दैवे जो शा्चद्रारा उपाय केर 
तोभी वे अज्ञानी ईप आत्माको नं देखिंके ॥ १ ॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ ॥ 
 यंजद्र्मीसे यच्चा तत्तेजो विहि मार्मकम्‌ ॥१२॥ 
नो सूयेमे रहाभया तेन सवै जगत्को प्रकारा ह मौर नो तेन 
चंदमामे ओर "नो अभिमें हे ऊंस तेनैको मरही तेन जैन ॥ १२ ॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयांम्यहु मोजसा ॥ 
पुष्णामि बवोष॑धीः सँवोःसोमिो भूत्वां रसात्मकः॥१३५ 
भे पथिषीमं प्रविष्होके अपने अचित्य सार्मध्यैकरके सवभूता 
को धारण करताहूं ओर अमृतमर्यं चंदर "दके सैवं ओंपिनको 
पारताहू ॥ १२ ॥ 


पदर” १५. ] सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी° १६३ ) 


अहं वैश्वानरो भूत्वां प्राणिनां देहंमांितः ॥ 
प्राणापानसमायुक्तः पचीम्यत्रं चतुविधम्‌ ॥ १४॥ 
मे नटरामि देके सवेभ्राणिनके देम रहाभ्यां प्राण भोर अपान- 
संयुक्त भक्ष्य, भोज्यः रेद्यःपेय एमे चार्रकारके अत्रको पंचताह १४ 
सवस्यं चह हदि संतिविष्टो मर्तः स्मृतिन्ञानं 
मपोहेनं चं ॥ वेदं सवेरटमेव वेदयो वेदात 
कद्रेविदेवें चार्दम्‌ ॥ १५५॥ | 
म' सेके डदयमे प्रविष्ठह जर समके रमति ज्ञान भर षिचार 
मेरेसे होतें" ओर सैव वेदोकंरफे मे दी जानने योयं ओर वे. 
दतका कतो भोर वेर्दका जाननेवाखामे दीद" ॥ १९५॥ 
दराविमो पुरुषो लो क्षरार एष च ॥ 
करः स्वणि भतान कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्पत्युदाद्तः ॥ 
यो लोकत्रयमाविश्य िभत्यव्ययं इश्वरः ॥ १७॥ 
ईस छाकमें क्षर ओर अक्षर पेते य दोप्रकरिङे पुरुष तिने 
तवे शरीग्धारी भृतप्राणी क्षर ओर भं्तजीव भंक्नर दाति इन 
दोनो उतम परुष ओरदै जो परमात्मा एतेः कहातादे नोञ 
विन।री ईर भि छोकीमें प्रवेरकरके सवै विरोर्कौका भरण पेोर्षेण 
करता दे ॥ १६ ॥ १७॥ 
यस्मत्क्षरंमतीतोऽदेमक्षणदपि चोत्तमंः ॥ 
अतोऽस्मि छेके वेदे ` च प्रथितैः परूपोत्तमः॥१८५॥ 
निवस्ते कि, मे बद्धावस्थं जीवते श्रेष्ठं भौर सक्ततभी §त्तम 
हं ईससे स्मृति भोर वेदमेभी पुरषोत्तम प्रपिर्दद ॥ १८.॥ 


{ १६४ १ मगवद्रीता । [ अध्यायः 


र ॐ 


थी मामेरवंम॑संम्रटो जानौति पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
संसवेविरेनति मीं सैवभावेन भारत ॥ १९॥ 
हे भारत ! भो सम्यद्ध ज्ञानीपुरूष एसे ` मेरेकी पुरुषोत्तम 
जानता है सो सवज्ञरे इसीसे वह स्वभाव याने माता पिता सुद 
धनादिक्‌ रेको जौनिके मेरेहीको  भैनताहे ॥ १९॥ 
इति गदयतमं शासंमिदरय॑क्तं मयाऽनघ ॥ 
एतेषा बहि मन्स्यंत्कृतकत्यश्च मारतं ॥ २० ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतूमूपनिषत्सुब्रह्मवियायां योग- 
शास्र कृष्णाजुनसंवादे पुराणपुरुषोत्तमयो- 
गोनाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
` हे निष्पाप! एसे यह ञतिगोप्य शाघ् भेने' र्का हे भात) 
इसको जानिके बुद्धिमान्‌ ओर कंतक्रत्य रोती ॥ २० ॥ 
इति श्रीमत्ुकटसीतारामात्मनपंडितसरधुनाथप्रसादविरचितायां 
श्रमद्रगवद्रीताऽमृततरंगिण्यां पंचदङव्यायप्रवादः ॥१९५॥ 
एसे तरव अध्यायसे प॑द्रहके समापनिपयत क्षे जर कषेथज्ञका वि- 
वक र गुण्रयका विभाग ओर ्षराक्षर याने बद्ध मुक्त जीर्षोका 
स्वषूप तेथा परमात्माका पुरूषात्तमत्व मोर सामथ्यं . कहते भये अक 
पोरदं अध्य।यमे जीवकी रावरयता अर देवासुरसंपत्तिषिभाग करेगे॥ 
 „ . , . ्रीभृगवानुवाच। _ 1 
अभयं स॒त्वसंशाहजञ(नयोगन्यवास्थतिः ॥ 
दनं दर्मं यज्ञ स्वध्यार्य॑स्तर्पं अंजिवय्‌ ॥ १॥ 
अहि संत्यमक्रोधस्त्याभेः शौतिरपेद्यनम्‌ ॥ 
दया -भृतेष्वरर्टृघ्तं मदं दही्चौपटम्‌ ॥ २॥ 





षोडशः १६.] सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी०। ( १६५ ) 


र्मः क्षेमा धतिशोचर्मद्रोहो नातिभनिता ॥ 

भवंति संपदं देवीर्मभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ असने कहते कि, दे भारत ! देवी स॑पदको 
प्राप्त भये मसुष्यको निभेय रहना संतःकरणकी शद्धि धकृतिते 
भित्र आत्मा रषी निष्ठ सुपार्नको इछ देना भौर मनको विष 
येति निवृत्तं करना ओर निष्कामतापे भगवानके पूजनकप पचम 
हायज्ञोका करना बेदमंजादिकका नप एकादश्ीवतादिरप तप 
सवते सररु ररना जीवमा्रको षीड न देना हित ओर यथौ 
भाषण करर्थका न करना उदारतौ शांति यनि इंदवियोको वशकरना 
चुंगटी न करना भूतपराणिमा्पर दया परश्चीधनादिपर इच्छा न 
रना संकरता ठंना व्यथकामका न कैरना तेजं क्षेमा याने सहन- 
शीरुता धीरन पितता दोदकां न करना मानप्रात्तिके वास्ते भति- 
मानका न केरना ये २६ गुण देवीसेपदाके होतेह ॥ १॥ २॥३॥ 

दभो दपोऽभिमानथं क्रोधः प।रुष्यमेव चं ॥ 


अज्ञानं चीभिजातस्यं पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ ५॥ 

हे धृथापुजर ! आसुरी प्पदको प्रार्तभये मनुष्यके दभ, देष 
भोर अभिमान कोष भोर कटुभाषण भोर अज्ञान ये रक्षण 
होतेह ॥ 9 ॥ 

देवीसंपद्विमोक्षाय निबंधांयासुरी मतां ॥ 

मों शुचः संपदं देवीर्मीभिजातोसि पांडवं ॥ ५॥ 

हे पांडुपुत ! देवीसंपदां मोक्षके वास्ते है आरी बेधनके वास्ते 
निश्चय कीगरं हे त्म देवीसंपदाको प्रप्तिभयेहो भंति सोचो ॥५ ॥ 

भूतेसगां रकिऽसिमिनदेवं आसुरएव चं ॥ 
देवी विस्तरशः प्रोक्तं धुरं पंथमे वृणु ॥६॥ 


( १६द्‌ ) भगवद्रीता । ` {अध्यायः 


हे पाथं ! ईस कमे दो प्रकारे प्राणी एकं देवं ओरं दूसरे 
आसुर देवं विस्तांसि कदा भर युद्चसे आषुरको सनो ॥.६॥ 
प्रवतत च निवृत्ति च जना नं विदुरासुराः ॥ 
ने शौचं नाऽपि चचौरो न सत्यं तुं विद्यति ॥७॥ 
असरस्वभाववाङे भैदष्य संसारसोधन भोर मेक्षसाधनभी नदीं 
नार्वे उनमे नं श्युचिती आर नं शील्नीय आचरण न सत्यभी 
रताद ॥ ७॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ ॥ 
खप्रस्परसभत कमन्सत्कामहत॒कम्‌ ॥ < ॥ 
वे असुरभकरृति मनुष्य इस जगतंको कोई तो असत्य याने पिर्ध्यां 
ओर भ्रम कतर कोई अप्रतिष्ठं याने इसक्रा कोई आधार नरी एेसा 
 कहतदँ कोई अनीशधर कहत खीपुरुप॑के परस्परसंयोगसे भये किना 
भोर जगत्‌ केया हे केवर कामहीके निमित्तप्त यने स्ीपुरुषके सेयोग- 
हीमे दाति एेसा करते ॥ ८ ॥ 
एता हट मवद्टम्य नह्ात्वनश्टपदुषटयः॥ 
प्रभवंत्युग्रकंमाणः क्षयायं जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
वै अज्ञानी जन खानपानादिके अट्पपदा्थमें बुद्धिवारे रती ससं 
को महणकरके उग्रकमेकरनेवाटे याने परस्री धन पुतादिकोके दरण 
कैरनेवारे सैके अहितं जगरतके नारके वौस्ते भवृत्त हति द ॥ ९ ॥ 
काम॑माध्रित्यं दुःपूरं दंभमानमदन्विताः ॥ 
महाह त्वाऽसद्राह्यन्प्रवतत्तशञ्याचत्रताः॥१०॥ 
जनोदुःखसे भीन परी दोयं एसी कामनको आधितंहोके देभ 
पानं ओर पदयुक्त भयेहूये मोदसे ` अपदभा्को अ॑ंदणकरके याने 


षोडः १६. ] सान्वय-अमरततरगिणी भाग्टी०। (१६७) 


मारण मोहन वज्ञीकरणके उपाय करना रेते भ्रष्टजाचारनको स्वीकार 
क अपवितरवर्त भूतादि सेवनेवाछे भयेहए उनदी कामों मे प्रवृत्त 
तेह ॥ ° ॥ 
चितामपरिमेर्यां चं प्रल्यांतामपत्रितांः ॥ 
कामोपभोगपरमा एतार्वदिति निधिंताः॥ ११॥ 
अपार ओर भर्णात चिर्तको प्राप्तये हये कमोपभोगमें तत्पर 
इतनांरी सुखदे एषे निश्वयकियेभये ॥ ११ ॥ 
आंशापाशशतेषद्धाः कामक्रोधपरायणाः ॥ 
ईहते कार्मभोगाथमन्यायेना्थसंचर्यान्‌ ॥ १२ ॥ 
सेकंड आशाकी फसिनकरके वैपेभये काम अर कोषैके स्वाधी 
न भये कामभोगके वास्ते अन्यांयकरके द्रव्यसंचय॑को उपायकैस्ते 
रहते ॥ १२॥ 
इदं मद्यं मयां टर्न्धमिमं आष्स्ये मनोरथम्‌ ॥ 
इदं म॑स्तीदंमपि मे भविष्यति पंनघ्नम्‌ ॥ १३॥ 
भेन आन यद पाया ईस भनोरथको पवग मरे यह धनदे" पि 
अहभी रोर्यगा ॥ १३ ॥ 
अंसो मया हरतः शतदनिध्ये चापरानपि ॥ 
दृन्धरोर्हमंहं भोगी सिदोऽह्‌ बलववोन्सखी ॥ १७ ॥ 
भेन यह वैरीर्मार भोर ओरनकोभी माकण मे इश्वर में 
गहं मे सिद मे र्बेखवानहूं मे संखीहूं ॥ १७ ॥ 
अआटयोऽभिजनवानस्मि कोनन्योऽस्ति सशो मया ५ 
यक्ष्ये दास्याम मादेष्यं इत्यज्ञानविमोहितपः ॥ १५ 


( १६८ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


मे' योग्यहुं उत्तम कुख्ये जन्माहं मेरे समान आर कान दरे यज्ञ 
करूषगा दौन देउंगा आनद कषमा एते" ज्ञानम मेदेरहतरे॥ १९५ 
अनेकचित्तवि््रातां मोहजालसमावृताः ॥ 
प्रसक्ताः कामभागष पतात नरकशञ्चचा ॥ १६ ॥ 
अनेकजगह चित्त टगनेसे अमिष्ठं मोदके जांखमे पँ सेभये कमभोग 
मे असिक्त वे अविच नरकंमे पडतेरे ॥ १६॥ 
अत्मसमभावताः स्तव्वा वनमननमदान्वताः॥ 
यनते नामंयज्ञेस्ते द भेनाऽविधेपवेकम्‌ ॥ १७ ॥ 
जो अपैको आपी श्रेष्ठ मानिरदरे ओर अनम्र ह धन मान पद्यु 
क्त हैं वे * दंभसे अविधिपुवैकं नाममा यज्ञोकरके यजर्न करतदे॥ १७॥ 
अहकार वट दष्‌ काम क्वच साश्रताः॥ 
मांमात्मपरदेरेषं प्रद्रिषतोऽभ्यमूयकाः ॥ १८ ॥ 
अंका वट दषं कमि आर कोधका आश्र॑यकर रदे र्ते वे 
मपके ओर ओके देहम रदेभये मेरेषे द्वेषं करतेभये मेरी निदा 
कैरतेह ॥ १८॥ 
तानह द्रषतः रमन्सस्ारष चरावमद्‌ ॥ 
क्षिपाम्यजस्ंमश्चभनासुररीष्वेवं योनिषु ॥ १९ ॥ 
मे उन दवेषकरनेवाे कूरं अश्चुभ नराधमोको ससस भष 
यानिनमे वारंवारं पटर्क॑ताहू ॥ १९॥ 
आरी योनिमापन्नां मूटां जन्मनि जन्मनि ॥ 
मांमप्राप्येवं कातियं ततो ्यीत्यर्ध॑मां गतिम्‌ ॥ २०॥ 
दे कुतीपुत्र ! वे खं जन्मजंन्ममे ओरी योनिको परप्तभयेहये 
भेरेकी न प्राप्तदोके पिरि अधम मतिको पराहते ॥ २० ॥ 
तरिविधं नरकस्येदं द्ररिं नाशन मात्मनः ॥ 


षोडद्राः १६. ] सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी०। ( १६९) 


कामः कधंस्तथा छोभस्तस्मदेतच्र॑थं त्यनेत्‌॥२१॥ 
कामना) क्रोध तथा खेर्भ यह तीन प्रकारका नरका दर ओं 
पक नारानेषीखदै याने सासे भ्रमानेषाखाहे ईषते ईन तीनोको 
त्यागना ॥ २१ ॥ ि 
एतेरविय॒क्तः केतियं तमोद्ररिष्रिंभिनरः ॥ 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२ 
हे तीप ! इन तीनो नरकद्रारोकरके इुटभया मनुष्य आपके 
केट्याणका साधन केरताहे उससे परम पदको प्रात्तरोतीह ॥ २२ ॥ 
यः शाच्चविधिस॒त्सञ्य वत्तेते कामकारतः ॥ 
नँ स सिंदिमवाप्रोति नैं यखं जं परंतिम्‌ ॥ २३॥ 
मो शाश्चविधिको त्यागि के स्वदच्छाप्रपाण चरतादै सोन सि 
द्विको पवताद नं संखको नं पोक्षको पावताहे ॥ २२॥ 
तस्मच्छस् प्रमाणत कायकायत्यवास्यता॥ 
जात्वा शाञ्चव्रवानाक्तं कम्‌ कत्तामहाहास ॥२४॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासृषानेषत्ु वब्रह्मवियार्यां 
योगशाघ्े श्रीकृष्णाजुनसंवादे देवासुरसंपदि 
भागयोगो नामषोडशोऽध्यायः॥ १६॥ ` 
ईैसमे तुम॑को कायोकायन्यवस्थमि शाखरीप्रमाणहे यह जानिके ईस 
ठोकमे शाघ्विधानोक्तं कमे करनेको योग्यो ॥ २४॥ 
इति श्रीमत्सुकरसीतारामात्मनपंडितरयुनाथप्रसाद्विरचि- 
तायां श्रीमद्रीतामृततरगण्यां षोडशाध्यायप्रवाहः ॥१६॥ 


त, 
यें शस्रविधियुत्स॒ज्यं यर्जते श्रद्यान्ििताः ॥ 


( १७० ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


तेषां निष्ठां तु का कृष्णं सरत्व॑माहो रंजस्तभः॥ १ ॥ 
सोरद्व अध्यायमे दश्वरतच्वका ज्ञान ओर ईैश्वरपाप्तिका उपाय 

इनके कारण मूर वेद्ही है एसे कहा भोर अंतमे कदा कि, शाच्चवि 
पिदीन कमं करनेवाटेको सखादिक नरी सो स॒निके भजन बटे 
कि) हे कष्ण ! जो शाघ्विधिकी स्यागिके श्रद्धाकरकफे युक्त यजन 
कैरते उनकी वया निष्ठि सत्वगुण दे कवा रजोगुण देया तमो 
गुण हे ॥ १ ॥ 
| श्रीभगवानुवाच । 
चिविधां भर्वति श्रां देहिनं सौं खभावजं ॥ 
सांविकी राजसी चवं तामसी चति तींश्रणु॥२॥ 
अनका प्रश्न सुनिके श्रीकृष्ण भगवान्‌ कते द किं, सातिकी 
भोर रज॑सी भोर तामक्षी एसे' तीनप्रकारकी निश्चय श्रद्धा रोरतीरै 


क 0 क 


सी दे्धारिनिकी स्वभावदीे हर्त सको संनो ॥ २॥ 


सत्ाचरूपा सवस्य शरदा भवंति भारतं॥ 
श्रदार्मयोऽयं पुरुषो यो यच्द्र्दः सएव सः ॥ ३॥ 
हे भारत ! सषकी चद्धा अतःकरणके अनुरूप दोतीहे यह 
रुष व्द्ामयदै नो निस शद्धा दोर्तादे सो वदी होति नसे 
पाल्वका चरद्धाबगट साकं इत्याद ॥ २॥ 
यज॑ते सालिका दवान्यश्नरक्षंसिरानस ॥ 
प्रतान्भूतगं्णा धान्ये यजंते तामसा जनाः ॥ १॥ 
सातवविक पुरूष देवतानको पजतदे रजसी यक्षंक्षपोको ओर 
भोर तामसी जनं प्रेतं भतगणोकेो पनतं ॥ % ॥ 


अशाश्चत्रिहितं घोरं तप्ते ये तपो जनाः ॥ 


सत्तद्‌° १७. ] सान्वय-अमरततरंगिणी भाण्टी०। (१७१) 


द्‌ भाहकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५५॥ 

कैशयंतः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ॥ 

मीं चे वांतःशरीरस्थं तीनविदयासुरनिश्वर्याच्‌॥६॥ 

दभ ओर अहकारषयुक्त कापना ओर विषयानुराग इनदीकी 
पेनायुकतै जे पनुष्य वे अशाघ्चविहित येने जो शाप्रसिद्ध नरी 
एते वोर त्पको तपतदे वे अज्ञानी जन शरीरम रदैभये भूत 
संधूदको र अद्र शग स्थितं मेको भी दः देते 
ईनको आसुरनि धय याने असुरपनेमे नि्व॑य जिनका एसे उनको 
मनो ॥4॥ &॥ 

आहारस्त्वपि सस्यं भिविधो भवंति प्रियः ॥ 

य्ञस्तपेस्तथां दानं तेषां मेदमिमं शरण ॥ 

रार भी वेका तीनप्रकारका प्रिय होताहै भोर यज्ञ तथातप 
रुन येभी तीनि प्रकारके रे तिनका भेदं यह सुनो ॥ ७॥ 

आयुमसत्वबहारोग्यसुखप्रीतिकिवद् नाः ॥ रस्यां 

स्निग्धाः स्थिर्य हयां आहाराः साविकप्रिभं॥।८॥ 

जो आहार आयुष्य रोज्ियारी बरु आरोग्य मुख ओर प्रीतिके 
बढनिवारे शोथं मधुरादिरसयुक्तं सिग्धं स्थिर याने बहतकाट रद- 
नेवारे इदयेका वद्धेक एसे आदार सात्विक जनोको प्रेय दोतह।॥८॥ 

रम्टलवणात्युष्णता््णरूक्षविदादिनः ॥ 

भाहाश रजसस्यष् इःखशकामयप्रदाः ॥र९ ५ 

अतिकट्‌ जसे > बहुत मिचेवाखा पदाथ अतिखह अतिटोन- 
कमला वडावगेरे अति गरमागरम अतितीक्ष्ण रादेवगेरह्‌ मिभधरित अति 
हखे ओर दादकारकं राजसिनके प्रियं आहारं दुःख शेक ओर 
रोगोके देनेवाडे तद ॥ ९ ॥ | 


{ {७२ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


यातयाम गतरसं पति पुषितं चं यत्‌ ॥ 

<च्छि्टमपि चामेध्यं भोजनं तीमस प्रियस्‌ ॥ १०॥ 

जिं भातवरेको एक पहर भिता होय वह ठंड पैदाथं रवि 
हीनं दुर्गधवाख भर षाी आर उच्छिष्ट भी रेषा भपवित्र मोन 
त?सप्तिनिकेो परिय होताहे ॥ १० ॥ 

अफठाका्चिमिर्यजञो विधिंष्टो यं इज्येते ॥ 

यष्टव्यमेवेति म्नः समाधाय स साविकफः ॥ ११॥ 

यज्ञकरनादी योग्यै पेसे मनैको संमाधानकरके फर-इच्छा- 
रहित मदुष्योने विधिपूवेकं नो यज्ञं कियाहीय सो ` यज्ञ सातिकै १३ 

अभिसधायं तुं फटं दंभाथमपि चेव य॑त्‌ \ 

इज्यते भरतश्रे्ं तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 

हे भरतश्रेष्ठ ! जो फठकी इ्च्छकिरके भोर दभके वास्तेभी 
यज्ञ करे उस येज्ञको रजस नानो ॥ ३१२॥ 

विधिहीनमस॒ष्ठान्नं मवदीनमदक्षिणस्‌ ॥ 

श्रददाविरदतं यज्ञं तामसं परचक्षते ॥ १३॥ 

नो यज्ञ विधिर्रीन उचित अत्रहीन मेत्रहीन रदक्षिणारहित भोर 
अद्धरहित यज्ञं तापर काद ॥ १२॥ 

देवद्विजग॒रुप्राज्ञपूनने शोचमां्जवम्‌ ॥ 

ब्रह्मचयमर्हिंसां चं शरीरं तपं उच्यंते ॥ १५॥ 

देव ब्राह्मण शुरु ओर ॒विद्रार्नोका पनन श्विता सरर्तां बर्ह 
चयं भर परपीडाषनेन यद शरीरसंबंधी तरपं कैदारे ॥ १४ ॥ 

अयद्रेगकरं वाकयं संत्यं प्रियहितं च यत्‌ ॥ 

स्वाध्यायाभ्यसनं चव वाईमयं तपं उच्यते॥१९५) 
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भो वचनं उद्वेगकारकं न होयं जरं सत्य परिय हितहोयं भरं वेद्‌- 
पाठ मजजंपादिकका अभ्याप्त यह वाणीमयं तपं करीं हे ॥ १५ ॥ 
मनःप्रसादः सोम्य॑त्वं मोनंमात्मविनिग्रहः ॥ 
भवसंश्दिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 
मनकी प्रसन्नतां सदयपना यनि कूर न दोना मितभांपण मनकी 
वश करना ओर अतःकरणकी शुद्धता यदह इतना तप मानसं 
कहातादै ॥ १६ ॥ 
भ्रदया परया त॑ तपेस्तंत्रिषिधं नरैः ॥ 
अफलांकांक्षिमियुक्तेः साविकं परिचक्ष॑ते ॥ १७॥ 
फरुकी इच्छ नकरनेवारे योग्य वैरुष तिनकरके पर रद्वा 
करके तपाभया सो तीन प्रकारका यने मानस, कायिक, वायिक्र 
तेप सात्विक कदि ॥ १७ ॥ 
सत्कारमानपजाय तपो द॑भेनं चेवं यत्‌ ॥ 
क्रियते तदेदं परा क्तं राजसं चटमधुवभ्र्‌ ॥ १८॥ 
भो तेप सत्कार मानं ओर पूजाके वास्ते भौर दंभकंरके भी 
किया जाता ष यहां शमे रीनस चरु ओर नौशपान्‌ कटाहे १८ 
 म्टग्रादेणात्मनो यत्पीडया किर्यते तपः ॥ 
परस्योत्सादनाथ वां तत्तामसंमदार्हत्‌ # १९॥ 
जो तप दुराम्रह करकं आपकी पीड़ाका निमित्त अथां दृस्त 
रके मिगाडके वास्ते कियारी सो तमत्त काहे ॥ १९॥ 
दातव्यंमिति यंहदानं दीयतेऽनुपकारिणे ॥ 
देशे कलि च पत च तदनं सौलिकं स्परत्‌ २०॥ 
जो दान देनाही चादिये एेपी बुद्धिकरके करशक्षनादे देशम 
भौर मररणादिककारमें जिसमे फिर $ अपना उपक्रारन रोय 


( १७४ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


फेसेको तैथा वह पाज याने तपःस्वाध्यार्यैकरफे रक्षक रोय उक्तको 
दियानायं "सो दौन सातिविकं कैदार ॥ २० ॥ 
यत्त प्रत्युपकाराय फलमु रद्य वां पुर्नः॥ 
दीयते चं परिङ्किष्टं तेद्राजसंमुदाहतम्‌ ॥ २१ ॥ 
„ जो प्रत्युपकारके वास्त अथवा फटके निपित्तकरके रिरि भी 
गाहवगेरट अदनिमित्त उ्ररान दियाजाय सी रजं कटार ॥ २१॥ 
उअदेशकाटे य॑हानमपतेभ्यश्चं दीर्यते ॥ 
असत्केतमवनज्ञत तत्तामस्ञ्ददतम्‌ ॥ २२॥ 
जो दान तिरस्कार अवेज्ञापएूवेकं देशकारुविना आरं कषां 
जको दिर्याजाताहै सो दान तामस करहि ॥ २२॥ 
आं त॑त्संदितिं निर्दशो बरह्मणंसिविधः स्पूर्तः॥ 
ब्राह्मण स्तेनं वेदाश यज्ञाश विदिताः पुरीं ॥ २३॥ 
भो वैत सतं एसे" तीन प्रकारका वेदैका निश्चय जानागर्याहे 
ध्याने आओंङब्दसे कप्रका स्वीकारकरना उचित हे तत्‌ शब्दसे तदथ 
याने परमेश्वरंथे करना उचितहै सतसे श्रषएठकमे साधुषरत्तिसि करना 
एसा वेद्का निश्वय्‌ द "उसी निश्वय॒करके युत्त ्र्मण यनि वेदकमे 
फरनेवाटे तीन वणे कमेस्वीकाराथं भरं वेद जो दैन्वरा्थकैमंको 
प्रतिपादन कर्ते ओर यज्ञ दान जो सत्कमे ये मेने पूर्वकास्मे 
स्थापितंक्रिये द ॥ २२ ॥ 
तस्भादोमित्युदाहत्यं यज्ञदानतपःक्रिंयाः ॥ 
प्वेत्तते विधानोक्ताः सर्ततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २९॥ 
निससे कि, वेदवादी तीनोवणेकमे स्वीकाराथं दे ति्ेसे भं रेते 
टिके याने कमेस्वीकार करके वेदवादी तीनोवणौकी षिषिसे करी- 
भई यज्ञ दान तर्पकी क्रिययें निरंतरं परवत्त हेती ॥ २९ ॥ 
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तंदित्यंनभिसंधार्यं पलं यज्ञतपःक्रियाः ॥ 
दानर्रिया्चं विविधाः करियते मोक्षकांक्षिभिः ।॥२९५॥ 
तत्‌ याने कमे तदथदे याने परमेरवरथहे एसो बुद्धि फटंका 
अनुस्थान नही करके यज्ञ, दान, तपः फिथा भर अनेकप्रकारकी 
दानक्रिा मोक्षके चाहनवाखो करके कीनातीहै ॥ २५ ॥ 
सद्भवे" साधुभावे च सदित्यरत्पयुज्यते ॥ 
प्रशस्ते कर्मणि तथां सच्छब्दः पार्थं यज्यते ॥ २६॥ 
हे अजन । ग्र्ठपनेमे ओर साधुभावे सत्‌ एेसौ यद शग्द युक्त 
करतें तथां ग्रे कमेमेभी संतरम्द युक्तकंरते दे ॥ २६॥ 
यज्ञे तप॑सि दनि च स्थितिः सदिति चोच्यते ॥ 
कम चेव तर्दधायं सदित्येवाऽभिधीयते ॥२७॥ 
जो यज्ञे, तपम नर दानमे स्थितिदैसो सत्‌ एेसे कर्टीतीदै 
ओर जो ईैथणथे कमेहै मसो सत्‌ निच्धयहेषएे से कदतेदें इन 
चाय कोपं ओंतत्‌ सत्‌ इनका खुरखस्ता कियाद ॥ २७॥ 
अन्रदडया इत्‌ दत्त त्पस्तत कत्‌ च सत्‌ ॥। 
असंदि त्युच्यते पाथ नं चं तस्त्य नी इई ॥२८॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासूषनेषत्सु बह्मवियार्थां यो- 
` गशाक् हष्णाञ्जुनसवाद्‌ श्रदरानयविभमाम 
मानाम सत्द्शाशत्यायः।॥ १७॥ 
हे प्रथापुत्र! जो श्रद्धाविना दोममिया हवन दिया भया दान तपाभ॑या 
तप ओर फियाभया कमरे सी अपित्‌ रे कदातदि जोर तो पर 
छोरकैमे नँ इष रोर्कैमे सुखदायक हे ॥ २८ ॥ 
इति श्रमत्छुकटीतारमात्मजपडितसघुनाथप्रस्ादविरचितायां 
[मद्धगवद्रीतामृततरगिण्यां स्दशाध्यायप्रवाहः ॥ १७.॥ 


( १७६ ) भगवद्रीता | [ अध्यायः- 


अन उवाच ! 
संभ्यासस्य महानादो तरत्वमिच्छमि वेदितुम्‌ ॥ 
त्यागस्यं चं हंषीकेश एर्थकेशिनिषूरदन ॥ १ ॥ 
अब इस अटारहवै अध्यायमं सवेगीताका सारांश निूपण शोय. 
तहां अजन प्रश्रकसतेद फ) हे महाबारो ! दे दषीकेशच ! हे केशिनि- 
पुन ! सेनन्योसका आर त्यागका तत्त न्यारा न्यारा जाननेकी 
चाहतं ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
काम्यानां कमर्णां न्यासं संन्यासं कवयो विडः ॥ 
सवकमफटरत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
एसा अनका प्रश्न सुनिके श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोरुते भये कि, कै- 
विज सारप्षारविवेकी वे कमनावाटे कै्मोकि छखोडईनेको संन्यस्‌ 
जनते ओर विचक्षणं जो तच्चज्ञानीदं वे सवे कर्मके फरत्यागको 
त्योग कदतेह ॥ २॥ 
त्याज्यं दोषवदित्येके फम प्रा्ईमनीपिंणः ॥ 
यज्ञदानतपैः कमं नं त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 
कोेएक ज्ञानिपुरुष दोषवाठा रमे त्यागनाचादियि रेते" कहते 
हँ भोर कितनेकं ओर भाचायं यज्ञ, दानं, तप कमं नरी स्यर्गना 
चाहिये एेसेरकदतेहं ॥ २ ॥ 
निश्यं शरणं मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ॥ 
त्योगो हि पुरुषव्याघ्र तिविधः परिकीर्तितः ॥ ५ ॥ 
यज्ञदानतर्पः कम्‌ न त्याज्यं कौर्यमेव तत ॥ 
यज्ञो दीनं तपश्च वै पावनौनि मनीषिणाम्‌ | ५॥ 
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हे भरतसत्तम ! सत त्यागमे मेर निश्चयं धनो हे पुर्ष॑नमें 
रेष्ठ ! जिसे किं, त्याग तीनि प्रकारका कडा हे ति तीस यज्ञ, दान 
तपरूप कमे नह त्थागना, करनादी योभय है यज्ञः दीन ओर तेष 
ये ज्ञानिन॑को भी पवि करनेवाडे द ॥ ४॥ ५॥ 


एतान्यपि तु कमोणि सगं त्यक्त्वा फलानि च॑ ॥ 
क्तव्यानीति मे पाथ नितं मतमुत्तमम्‌ ॥ £ ॥ 
हे पाथं!ये यज्ञादिकैभी कमे ममता भोर फर्छेको लागि 
करनेयेग्य दँ एसा निशय कियाभयं भेर उत्तम मंते ॥ ६ ॥ 
नियतस्यं तुं संन्यासः कणो नोपपद्यते ॥ 
मोहत्तिस्यं परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 
कारणं कि, जो नियमित संच्यादि पचमदायज्ञादिकं उन कमेका 
त्याग नरी रोकतहै जो मोई उसका त्यागे किया सो ताप 
कैहाताे ॥ ७ ॥ | 
दुःखमित्येव थत्कमं कायुङ्केशमभुया्यजेत्‌ ॥ 
स कृता राजसं त्थामं नेवं त्यार्गफरं टभेत्‌ ॥ ८ ॥ 
नो कमे दैःख रेषे शरीरङशके भयते दी स्यामे सो रज 
त्यागको कैरके त्य गर्फछको नही पावतादे ॥ ८ ॥ 
कार्यमित्येव थत्कम नियतं क्रियतेऽनुनं ॥ 
संगं त्यक्तां फट चे व स त्यार्भेः साच्विको मतंः॥९॥ 
हे अजन ! जो कमं करनेयोग्य एसी बुद्धिेदी ममता भोर फट्क 
त्योगिके नियमितं याने उचित रेसीदी बृद्धि केरे सी स्धाग 
ताच्िकं नाहे ॥ ९॥ 
नं ््ट्यशढ्‌ कभ कुशे नानु॑ज्नते ॥ 


( १७८ ) भगवद्गीता । [ अध्यायः 


त्यागी स्वं समाविष्टो मेधोवी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 
नो सत्त्वगुणयुक्त बुद्धिमान्‌ रशयरदित कमंफटत्यीगी हे सो 
अङ्कशरुको याने सैसारकोरक कमेको नँ निदतादै ने कुरार याने 
यज्ञादिरकै तिनमं आसक्त दोतादै ॥ १० ॥ 
नं हि देदथ॒ता शक्यं त्यक्तं कमोण्यशेषतंः ॥ 
यस्तं कंमफटत्यागी सं त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 
जिसवास्ते कि, देदृधारीकरके सवे कमे त्यागनेको भरी रोकः 
तादे तिरे जो केमेफरुका त्यागदै सो ` त्यागी रेस केदातारे।॥११॥ 
अनिष्टंमिष्ं मिं चं विधं कमणः पटम्‌ ॥ 
भवत्यत्यागिनां प्रत्ये न च संन्यासिनां कचित्‌॥१२॥ 
अंपिय, पिथ ओरं मिश्रितं एेसे कमेका तीन प्रकारा फटँ 
` कमेफञायुरागिनको मरेपर शेताहे ओरं कमेफर्त्यागिनको कंदी 
भी ही ॥ १२॥ 
पञचेतानि महौबाहो कारणानि निबोध मे ॥ 
सस्ये कृतति प्रोक्ताने सदये सवकमणाम्‌ ॥१३ ॥ 
हे महाह ! संषैकर्मोकी सिद्धिके वास्ते ये' पांच कौरण 
तांस्यसिद्धातमं केदेभये मरेसे ` संनो ॥ १२॥ 
आधान तथा कत्ता करण च प्रथागवधम्‌ ॥ 
विविधं एथर्‌ चेष्ट देवं “चे ` वीतं पंचमम्‌ ॥१५॥ 
वे ये कि, अपिष्ठान याने आधार अथात्‌ शरीरं तथा कत्त याने 
जीवं इस जीवकं कत्तापनम “ज्ञततएचकत्ताशा्ठाथेत्वात्‌" यह 
ब्रह्मसूत्र प्रमाणदं भर न्यारे म्यारे प्रकारके करण याने मनसदित पंच 
ईद्रेयकं व्यापार आर अनेकंप्रफास्की न्यारी न्यारी चेष्टां याने पंच 


अष्टाद० १८.] सान्वय-अमततरंगिणी भा० टी०। ( १७९.) 


प्राणवाय॒नकी चेष्ठा ओरं यहां पचवां देवै थने अंतयोमी अथोत्‌ 
महं इस विषयमे “परात्ततच्छरतेः" वंह ब्रह्मपूजभी प्रमाणे यहां 
होका्तमाधान वाक्याथेगोधिनीमें किय।दे ॥ १४॥ 

शंरीरवादुनोभिरयतकर प्रारभतेऽयनं \ 

न्याय्यं वां विपरीतं वा पचे ते तस्य देतवः॥१९९॥ 

हे अनं ! शरीर वाणी ओर मनं करके जो न्यार्य्य अथवा अ- 
न्याय्यं नो कमे प्रारेभ कैर जाताहे तिके ये ` पच कारण ह ॥१५॥ 

ततरेवं सति कत्तारमा्मानं केवट तु यः ॥ 

पदर्यत्य॑कृतवबुदित्वात्न सं पश्यति ईमतिः॥ १६॥ 

एसे सिद्धति होनेपर भी तहां नो केवर आत्माको क्तो जान- 
तहि सो दुबेदिपुरुषं अक्ृतवुद्धिलं त याने यथाथ निथयकारक 
बुद्धिहीन हे तिमे नदीं जानता ॥ १६॥ 

यस्य नाहकंतो भावो बंद्धियस्यं नं ठिप्यते ॥ 

हत्वापि सेदमोष्टोकार्च हंति ` नै निरबेध्यते ॥ १७५ 

निसके आपके कत्तोपनेका भाव नही दे निसकी बुद्धि कमम 
नही सिप्तरोतीरे मो ईन ठोकैनको भौरकेभी नं मार्तदि न पापमें 
भथेताहे तात्पये कि तुम भीष्मादिके वधते उरते दो तरह नो 
मनुष्य भमत। अरैतारदित दोके स्वधमोचरण करताहै उसका उप 
कृमेजन्य पापपुण्यका भय नदीं ॥ १७ ॥ 

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता बिविधां कमचोदना ॥ 

करणं कम कर्तेति विधः कम॑संग्रहैः ॥ १८ ॥ 

ज्ञान जो कत्तेव्यकमेका जानना ज्ञेय जो वह कप परिज्ञाता उप 
कै मम्यक्‌ जानने देसे तीन प्रकारका शाघ्चविधान है तहं करणं 


( ९८० ) भंगवद्रीता । [ अध्यायः 


ॐ रु क 


जो क्मकरनेकी साधनक्तामग्री जेते यज्ञमं सुवादिक युदधमं शास्रारिकं 
कैम जो करना रोय कत्त कृरनेवाख एसे तीनि कारका केके 
वास्ते सेभ्द दे अथौत्‌ इनदीमे दोकेगा इन विना नरी ॥ ३१८ ॥ 


ह क. किर ^९ 


ज्ञानं कम चं क्तेति अिधेवं गुणभेदतंः ॥ 

प्रोच्यते ग॒र्णसंख्याने यथावच्छणे तान्यपि ॥१९॥ 

ज्ञान कमे मोर कत्ता एसे ये गणमेदकरके सांस्यशाघ्चमे तीन 
कारके केदद उनको भी यथावत्‌ सुनो ॥ १९ ॥ 

सवभ्रतषु यनक भावमव्ययमाक्षत ॥ 

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विदि सँत््विकम्‌॥२०॥ 

जि ज्ञानकरकं ब्राह्मणक्षतियादि विभागय॒क्त सवेभतोमें विभाग- 
रहितं यने आत्मा सवम समान दै एेसा अविनी एक भावक 


देखतीहो उसे ज्ञानको साचिकं जानना ॥ २०॥ 
प्थच्छन त यञ्ज्ञन नानाभावाङ्‌ पए्रथाग्वचान्‌ ॥ 
वेत्तिं सर्वेषं भूतेषु तज्ज्ञानं विदि राजसम्‌ ॥ २१॥ 
मोर जो सवैभतोमं अनेक ब्राह्मणादिकं छोटे बडे उत्तम मध्यम्‌ 
भदूर्ुं्त , आत्मनकोभी उत्तम्‌ मध्यम्‌ न्यरे न्यौरे नानाह एेस। नो 
न्यारेपनेर्करके जो ज्ञानहै उस ज्ञानको रनम ननो ॥ २१॥ 
यत्त॒ कृत्स्नवंदेकस्मिन्कोरयं संक्तमहेतर्कंम्‌ ॥ 
अतच्वा्थेवदेल्पं चं त॑त्तमसमदार्हेतम्‌ ॥ २२॥ 


जो करि _ एकंरी कृमेमे सक्त याने आसक्त सवेफलयक्त जाने सौर 


वर्‌ निरथं दोय कारण के; जिम तच्वाथं नहीं भोर तच्छं याने 
भतार भराधनष्प ज्ञान स ˆ तांस करदे ॥ २२॥ 


निर्यतं संग॑रदितमरागद्रेषतं' कृतम्‌ ॥. 


अष्टाद०१८. ] सान्वय-अमृततरंगिणी भा० री०। ( १८१ ) 


अफलप्रप्सुनां कमं य॑त्तःसाच्तिकेमुंच्यते ॥ २३ ॥ 

ग। कर्मेफर्की इच्छा न करनेवाखने नियत यने कत्तेव्यं फलख- 
संगर देत ओर रागदरेषिनां किया होय सो सात्तिकं कटाहे ॥ २३॥ 

यत्त कापमेप्सुनां कम साहंकारेण वां पुनः ॥ 

क्रेयते बहुरायासं तद्रानसमदाहत्‌म्‌ ॥ २९ ॥ , 

जो बहुत परिश्रमयक्त कमे कामनाको प्राप्ति इच्छाक्ंरके मथ 
वा फिर अहेकारसहितं कियादीथ सो रान कराह ॥ २४ ॥ 

अचषध क्षय लहसामनवक््य च पष्षसम्‌ ॥ 

मोहाँदारभते कंम यंत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५॥ 

कृमेके परिणामका दुःख द्रव्यादिकका क्षयंउस कमम प्राणि 
पीडा ओर भापकेः पुरुषाथको न देखि के मोदसे जो कपे मारंभ 
किया्नीताहे सो ताम कहाताह ॥ २५ ॥ 

मुंक्तसंगोऽनहवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ॥ 

सष यस्ण्टयानव्करः कत्ता साच उच्यतर& 

जो पुरुष कमेफरासक्तिरदहितं मे कत्त ह एसे न कनेक 
धीरन ओर उत्छाहय॒क्त सिद्धि आर अंपिद्धिमे निविकारदीय सो 
कत्ता सार्तिक करति ॥ २६ ॥ 

राग कमफलप्रव्छदन्धा हसात्पकाञययाचः॥ 

ह्‌पशकान्ततः कत्त रजकः पस्कछ्ाततः॥ २७.॥) 

जो कमेमे आसक्तं कमंफरुके चानेवालां छोभी याने कमम 
यथाथं खचक। न करनेवाल प्राणिपीडा करनेर्वाया अपविचं दपंश- 
कयुकत्तः सो कत्ती रानस केदारे ॥ २७॥ 

अयुक्तः प्राकृतः स्त्व: रय नष्करतकाश्टसः ॥ 

विषदा दीषष्धुतरी च कत्ता तामसं उच्यते ॥ २८ ॥ 


( १८२ ) भगवटद्रीता। [ अध्यायः- 


नो शाघ्चोक्त कमेके अधोग्य विदयारीनं अनंग्न मारणादिकमत- 
तपर ठंग माख्पषी विषाद करना भोर षड़कि कार्म एक दिनि 
वितानेवाखो स्मे कैत्तौ तामस करातादै ॥ २८ ॥ 
बु भेदे धतेश्रवं गणतंधिंविधं शणं ॥ 
प्रोच्यमानंमशेषेणं एथक्तेनं धनंजयं ॥ २९.॥ 
हे धनंजयं ! सेप्ूणेपनेकरके मेरा कहाभया न्यारा न्यारा युणोकं 
रके तीनिप्रकारकां वद्धिकां भोर धीरजकां भेदं नो ॥ २९ ॥ 
परवृत्ति च॑ निदत्त चं कय्‌]कार््‌ भयाभये ॥ 
वैधं मोक्षं ` चं यां वेत्ति बुः सौ पाथं सौच्तिकी२०॥ 
हे पाथ! नो बुद्धि भरवृत्तिको ओर निवृत्तिको काय अकाैको ओर 
भय अभयको बधंको ओरं मोक्षको जानती सो सात्तिकी ॥२०॥ 
ययां धभेमधंमं च॑ काय चाकांयमेवर्च॥ 
अयथाव॑प्रजानौति बुद्धिः सौ पाथ रंनसी ॥ २१॥ 
हे पथापुत्र ! जिस बुदिकंरके धमेकी भर अधमेको तैसे' काकी 
, ओर अकायेको भी ख्य जने सो बुद्धि रजसी ॥२१॥ 
अधमं धममितिं यां मन्यते तमस्ता ॥ 
सवथान्विपरीर्ताशं बुद्धिःसा पाथ तार्मसी।॥ ३२॥ 
देपाथं ! नो बुद्धिं अज्ञानकरके ठकीभहं अधमो धमे रे 
भने जर सवै अर्थको 3ख्ट माने सो तमसी ॥ ३२॥ 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणेद्रेयक्रियाः ॥ 
योगेनाव्याभेचारण्यां धतिः सां पाथ सांच्िकी ३३ 
हे पाथं ! जिप्तं अखं डमोक्षसाधनरूप धारणार्करके योगवरुप्ते मन 
प्राण ओर इद्वियनकी क्रियोको पारणकैरे सो पारणा संविकी।२३॥ 
ययां तु धमकामीथान्धृत्यां धार्ययते.नरंः ॥ 


अष्टाद° १८. सान्वय-अभृततरंगिणी भा० टी०। ( १८३ ) 


प्रसंगेन फलठार्कक्षी धतिः सां पाथं श्जसी ॥ ३४ ॥ 
हे पाथ !.फरुकी इच्छा करनेवांख पुषं फएटरच्छरफरंगते निप 
धारणाकरके धमे अथं कोपोको धारर्णकरे सो धारणा रजसी ॥ ३९ ॥ 
यया सप्र भयं शोकं विषादं मदमेव चं ॥ 
नं वि्मुचति दुर्मधां धृतिः सौ तार्मसी मर्तौ ॥ २५ ॥ 
दुष्बुद्धिपुरुषं जिस धारणाकरकं स्वध भय शोकं विषाद अर 
पद्‌ इनको नहीं तथागत सो ` धारणा तामपी मानते ॥ २५ ॥ 
सुखं विदानीं चिविधं शणं मे भरतंषभ्‌॥ 
अभ्यासाद्रमते यत्रं दुःखतिं चं निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
यत्त्र विषमिव परिणामेऽम्रतोर्पंमम्‌॥ 
तत्यखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुटिप्रसादंजम्‌ ॥ ३७ ॥. 
हे भरतश्रेष्ठ ! अथ सुखभी तीनधकारकामेरेसे सुनोसारेसेकि 
निस संखमें अभ्याक्तकरनेसे मन रमता ओर दःखकानाशच दोतहि 
जो ` उक्ते रथम विषत॒ट्य अतं मे अमृततुद्य युं वंह आः 
की प्रसत्रतासे उत्पन्नं संख साच्िकं करदे ॥ २६ ॥ २३७ ॥ 
विषयद्रियसंयोगायत्तदमरऽग्रतोपमम्‌ ॥ 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजंसं स्मरतंम्‌ ।॥ ३८॥ 
जो विषयेदियके सयोगसे प्रारंभमे अमृततुल्य अतम पिषतुस्य 
ती इख राजस करार ॥ ३८ ॥ | 
यदग्रे चा्ंबधे च संखं मोहनमात्मनः ॥ 
निद्राटस्यर्परमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भो प्रारंभ॑मे ओर अंतमे भी आपका मोक शे निद्रा आर्पस ओं 
र प्रमादसे उन्न सुखं तमस कैरादे ॥ ३९॥ 
नँ तदस्ति पथिन्यां वां दिवि देवेषु वीं पूर्नः ॥ 


( १८४ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः 


क्र ॐ, (9: 


र्वं प्रकतिजेसंक्तं दर्भिः स्याति भिंशणेः ॥ ४० ॥ 
भो वस्त प्रकरतिसे उत्पन्न इनं स्वादि तीन गुणांकरके मुक्त 
थ सो परथिवी ` अथव स्वगेमे अथक फिर वहारी देर्वनमे 


नहाद्‌ ॥९९॥ 


कि ( अ 


ब्राह्मणक्षन्रियवेशां शुद्राणां च परतप ॥ . 
कमाण प्रावभ्णान स्वमावप्रभवसयण :॥ ड१॥ 
ह परतपं ! ब्राह्मण क्षमिय वेरयोके ओरं सदरके स्वभविपे उत्पन्न 
गर्णोकंरके कमे न्यारे न्यारे किय ॥ ९१ ॥ 


ॐ किर \9 


शमा दमस्तपः शच क्रातरजवमव्‌ च ॥ 
ज्ञनं विज्ञानमास्तक्यं अ्रह्यकमं स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रांम जो बाद्यहदवियोका संयम दम अंतःकरणका सेयम तप श 
घोक्त बतादिक शोच बाह्य ओर अभ्यंतर क्षमा आर रखता ज्ञनि 
 स्वस्वष्प परस्वकूपका जानना विज्ञान नो स्वष्पज्ञानभये पर 
देशधरभक्तिकरना आस्तिक्य जो वेदशाघ्वाक्येमें विश्वाप्त ये ब्राह्मण 
के कमे स्वभावरीसेदे॥ ४२॥ 
शोय तेजो धतिदाक््य युर चाप्यपलायनम्‌ ॥ 
दनिमीश्वरभविथ्ं क्षत्रं कमं स्वभावजम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शुरपनं। तेजं याने जप्त दृषरे डरे धीरन चर्वरहै भर द्मे 
भागना नदं उदीरता आर प्रजको स्वाधीन रखना यह क्षत्रियका 
कमे स्वभावन दै ॥ ४३॥ 
कु प्मारश्यवाणञ्य वरयकम स्वमवजम्‌॥ 
पर्चयत्पक कम शद्रस्याप स्वभमवजम्‌ ॥ 
खेती गोपालना वाणिज्य करना यह्‌ वेशयकमे स्वभावे द तीन 
वणेकी सेर्वाह्प कमे युद्रका स्वभावे दे ॥ ४४ ॥ 


अछाद०१८.] खान्वय-अभम्रततरगिणी भाण्टी०। ( १८५. ) 


स्वे स्वे कमण्यभिरतंः संसिद्धिं भते नरः॥ 
स्वकमनिरतः सेह यथा विदंति त॑च्छंणु ॥ ९९५ ॥ 
एष अपमापके कमम तत्परभयाहंआ मनुष्य सिद्धिको याने 
पक्षको प्राप्तरोतोदै स्वकमपेनिष्ठ पुरुषं नेसे युक्तिक पाति सो 
सनो ॥ ४९५ ॥ 
यतः परवत्तिथतांनां येन स्वमिदं ततम्‌ ॥ | 
स्वकमणा तमभ्यच्य सेड विंदति मानः ॥७६॥ 
निस ईरसे भतप्राणिनकी उत्पत्ति रक्षण हं जिक्तकरके यहं सवे 
व्यत्त हे उस दे्रदको आपके स्वभावज्‌ क्मेकंरके धूनिके मनुष्यं 
मोक्षको प्रात्तदोतादे ॥ ५६ ॥ 
भ्रेयान्स्वधमां विथणः परधमत्स्वयएितात्‌ ॥ 
स्वभावनियतं कमं कवत्चापोति ` किल्िषम्‌ ॥ ०७ ॥ 
अतिरत्तम परथमे आपकाधमे गणदीनभी कलट्याणकेरक है 
आपके जांतिविहित कम करतार्भया पपको नैह प्राप्तरोताहै तात्प 
ये तुम्हार दिसात्मक भीषमेदेतोभी तुम्हार कल्याण उसी दे४७॥ 
संहं कम्‌ कतियं सदोपमपि नं त्यजेत ॥ 


स्वार्मा ह दर्पण घूमना रवाब्रताः॥ २८ ॥ 
हेकतीपच ! दोषयुक्तभ आपके वणोचिते धमेको नं त्यागना 
स्यो) सवे ज्ञानकमादिक आरम्‌ दोपकेरके धुरवोकरके यभ 
युक्त ॥ ४८ ॥ 
अस॒क्तबुष्टि सत्र जतालत्मा कगतस्प्ह्‌ः॥ 
नेष्क॑म्यासदि परमां सन्यासेनाेर्गच्छाते ॥ ४९ ॥ 


मेमि इद्धिको आक्षे न ` करना मनको ब्रश फिये भये 


( १८६ ) भगवद्रीता 1 {[ अध्यायः 


वाछारहित पुरर्षं परमं नेष्कम्येप्तिद्धिको याने आत्मज्ञानको फ 
त्यार्भकरके प्राप्तरोताहै ॥ ४९॥ 
सिद प्रासो यथां ब्रह्मं त्थाऽऽमोतिं निवोध मे ॥ 
समासेनैव कतियं निर ज्ञानस्य यौ पर ॥ ५०॥ 
हे कतीपुतरं ! उस आत्मज्ञानको प्राप्तभयाहुभा मेरे अद्मको 
प्रातरत तसे" सं्ेपकरके मेरे सनो जो ` ष्यानात्मज्ञानकी 
परम नि हे याने उपायकी सीमा दै ॥ ५० ॥ 
बुद्धया विष्दया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्यर्च॥ 
शब्द दीन्विषर्यौस्त्यक्ता रीगद्रषो व्युदस्य चं ॥५१॥ 
विषिर्सेवी टंष्वाशी यतवाकायमानरसः ॥ 
ध्यानयोगपरो नित्यं ` वेरौग्यं समुपाधिंतः॥ ५२ ॥ 
अहकरं बट दप काम कोधं परिग्रहम्‌ । 
विञ्युच्य नममः शत ब्रह्मभूयाय कट्पत ॥ ९५२ ॥ 
सो जसे के श्द्धबुदिकरके युक्त भर धारण सनको वश क 
रके शब्दादिकं विषयोको स्यागिके ओरं रीगद्रेषोको त्थामिके 
एकत बेडभर्या अल्पीहाश शरीर वाणी ओर मनको वह्नकियेभ॑ये 
नित्य च्यानयेर्गपरायण वेरगथको धारणकियेभये अहंकार बं 
दपं कौम क्रोधं ममता इन समको तथागिके निमे रातिं रेषां 
पुरुष आत्पज्ञानमय रोता ॥ ५३ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा नं शोर्चति न कांक्षिति ॥ 
समः सर्वेषु मतेषं मद्धक्ति टभते पराग्‌ ॥ ५४॥ 
एसे आत्मज्ञानमय भयाहुञां प्रसत्रेमनयुक्तं न॑ कोई वस्तु मेरे सिवा- 
य जोगई तो उसको शोचताहे नं चाहता संवे यतेम समदष्टिभया- 
इजं अतिर्त्रमे मेश भक्तिको `प्राप्तदोतदे याने सवे जगत्‌कों 


अष्टाद०१८.] सान्वय-अमूततरंगिणी भा० टी° ( ९८७ ) 


भरे शरीरभूत मेरी परमविभूति जानिके पक्षपातरहित सवैमे मेरे 
रीको देखताभया मेरादी स्मरण उनमें करतहि कि, ये सव मेरे 
स्वामीके हे यरी परमभक्ति दै ॥ ५४ ॥ 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्य॑श्ास्मिं तच्वर्त॑ः॥ 

ततो भां त॑त््वतो ज्ञात्वा विरते तदनंतरम्‌ ॥ ५५ ॥ 

मेँ नितनाओंरनो दों तितना भोर तित मेरेको भक्तिकरके 
निश्व्थप्रवेक जार्नताहे फिर मेरेको ˆ निव्धयधूवैक जानिके मेरेदरीको 
उसपीडे प्राप्तरोतादहे ॥ ५५ ॥ 

सवेकमाण्यापि सदां कुवाणो मद्रयपाश्रयः ॥ 

मत्प्रसादांदवाप्नोति शाश्वतं पर्दमर्व्य॑यम्‌ ॥ ५६ ॥ 

मेरा आ्चितजनं सवे टोकिक वेदिक कमेनकोभी सदां कर्ता 
भया मेरे अनुग्रहे सनातन नाङरहितं पदको प्राप्तरोतादे ॥ ५६॥ 

चेतसा सवेकमाणिं मयि सन्यंस्य मत्परः ॥ 

वृद यग्ञ्ुपाश्त्य माञ्चत्तः सतत मव ॥ ९५७ ॥ 

मेरे परायण भयेह॑ये चित्तकंरके पवेक्माको मेरेमे' स्थापितके- 
एके याने भरे अपेणकरके ज्ञानयोगकां आश्रयकेरके निर्रतर मेरमे 
चित्तको खगयभेये स्थितरटो ॥ «७ ॥ । 

मरा्धच्ः सवड़गाण मल्य्रस्षदात्तारष्यास ॥ 

अथं चेत््व॑ महकनन श्रोष्यसि विनंक्ष्य॑सि ॥ ५८} 

मेरेमे चित्तटगायेभ॑ये मेरे अनुमरदसे सवेसपारदुःखोको तरोभे 
जो कदाचित्‌ तुम अरंकारमे मेर उपदेश न संनोगे तो नष्टरोऽगे।५८॥ 

यदहकारमाच्त्य न य्स्य ईत मन्यस ॥ 

मृश्यव ग्यवसासस्त बा ए नियाह््वात्‌॥५२॥ 

जो अकारक आश्रपकैरके नं युदकयेगा रेस मेनिगेसे भीं 


( १८८ भगवद्रीता। [ अध्यायः 


त॒भ्द्‌र निश्वये वृथा दोयं क्योकि) तुमको ठम्हाय जातिस्वभीं 
व्ही युद्धम रगायदेयगां ॥ ५९ ॥ 
स्वभावजेन कोतेयं निषरदैः स्वेनं कंमेणा ॥ 
कत नच्छस यन्पाहात्कारल्यस्यवशाप्‌ तत्‌ 4० 
हे कतीपुरं! नो युद्ध मोहे करनेकी नही चाति हो सो आपकेक्षतरि- 
यस्वभावनन्यं आपके कर्मर्कैरके वेपेभये परवरंभये भी करोगे॥६०॥ 
इश्वरः सवभूतानां हदेशे ऽज॑नं तिष्ठंति ॥ 
भ्रामयन्सवभतान यत्रारूटान मायया ॥ &१ ॥ 
हे जैनं ! ईर आपकी मायारकरके य॑ जो इरीर तिनमे रहेभये 
सवैभूतोको अमाताभयां सवभृतोके इदयस्थर्टमं स्थितं दे ॥ &9 ॥ 
तमेवं शरणं गच्छ सवेभविन भारत ॥ 
तत्प्रसादात्परां शात स्थन परस्स्यास शश्तम्र 
हेभारतं ! सवेभावनाकरके उसी परमात्मकि इरण रोड उसीके 
अनम्र्से परमं शांति ओर सनातनं स्थानके परात्तरोवोगे ॥ ६२ ॥ 
ट[त त ज्ञानमारस्यात गद्याहद्यतर मया॥ 
विमुररेयतद्‌श्षण यथच्छस तथा ॐ ॥ &२॥ 
मेने यहं गोप्यसेभी गोप्यं ज्ञानं तुमको कां इर्तको सच्छीत- 
पमे विचारके जेस चदय तेसा करो ॥ ६२॥ 
सवगरहयतमं भयः श्रणु मे परमं वचः ॥ 
दष्ठोसि मे दर्टमतिस्ततो वक्ष्यामि ते दितंम्‌॥६५॥ 
सवेगोप्यनमें भी अतिगोप्यं मेर परमं वाक्यं फिर संनो मेरे 
अति प्रियो तिस तमको यह्‌ टितं उपदे करतीहू ॥ ६ ॥ 
मन्मना मव्‌ मद्क्त। मदययाजा मा नमस्ञुर₹॥ 
मागदृष्यास्‌ सत्यत भरतजान् प्रयस म दष 


अष्टाद्‌०१८. ] सान्बय-अमृतनरंगिणी भा० टी०। ( १८९ } 


मेरेमे मनको सगरो मेरे भक्त हों मेस पूननकसनेवीठे होड 
मेरेको न्मन कंरो ओर एते करनेसे मरेको दी प्रपोरगे तमसे सत्थ 
प्रतज्ञा करताह्‌ क्योकि) मरे पिर्थरो ॥ ६५ ॥ 
सवेधमान्परित्यज्यं मिक शरणं बर्ज ॥ 
अह त्वा स्वपापभ्या माह्षायष्याम्‌ मा द्चः॥६&&॥. 
हे अजनः! तुम सवेधर्मोके परित्यागि के यने सवेधमकि फर्क 
त्यागिके जथाोत्‌ “यत्कयोषि यद्श्रासि इत्यारभ्य तत्कुरुष्व मदषैणम्‌” 
इस रतिपे मरे अपेणकरफे सस्यं मरे इरण प्रप्त दोडं अथौत्‌ ` 
““स्वकमणा तमभ्यच्ये सिदध विदति मानवः” इष्त प्रमाणसे मेरेको 
पूज्य ओर मरको प्राप्य जानि मेरी जज्ञाकरो याने मेर पूजन 
जानिके स्वधमेहप युद्धकरो मे ` तुर्मको इन भीष्पादिकोंको युद्धमे 
पारने इत्यादेक सवेपपाते मुक्तकरोगौ तम भति रोचक॑रों यहा 
इस अकर्म कोई विद्द्रूषण अथे करते है कि) चातुमौस्ययाग श्राद्ध 
पितेतपण इत्यादेकमशू्प धमक त्यागिके मेरे शरण दोउ यानं 
मरेक। ओर भापको एकदी जानो इस एकताज्ञानषप भक्ति कये 
तव विचारना चाहिये फ; प्रथम तो “उत्तमः पुरुपस्तन्यः परमात्मे- 
व्युदाहतः ` इत्यादिप्रमाणसे जीवत्रह्मकी स्वरूपएकता नरी दोसक- 
तीह मुक्तभयेपरभी “मम सापम्येमागताः" ओर “भोगमावरसाम्य्ि 
गाचं तथा निरजनः प्रम साम्यमुपाते इत्यादक गातात्रह्यसूजर भार्‌ 
शतिप्रमाणसे भी भोगादिकमें समत। होती है एकता नरी नदां एकतं। 
भी करीं तहां अतयामेभावसे अथवा 'द्राघ्ुपणाो'" इत्यादिथ्तिप्रमा- 
ण सखापनसे करी दस्र "भज सेवायां! धातुक भक्ति शब्द्‌ दोतहिः 
भक्ति याने सेवा सो भी एकतामे वननेकी नहीं इषे जीव परमात्मा 
न्ये प्रमात्माके स्वाधीन हे यह िद्ध भया तब नजो अथं करिया कि 
मेरी ओर आपकी एकतारूप भक्तिकये सो यह अथे तो सिद्धभया 
नहीं अब जो धमेको त्यागनेका अथे करिया तदां ““धमेसस्थापना- 
थोय 'सेभवामि युगेयुगे, प्रेयान्स्वधमं व्रिगंणः । स्वधर्म.निधतं श्रेयः" 


{ १९० ) भगवद्रीता। [ अध्यायः- 


इत्यादि वाक्थोमें विरे आताहै इसवास्ते सैध्मौका फर्त्यागिके 
निष्काम जर दैश्वरपूननहप जानिके करना यदी सिद्धहोतोहे यहां 
इस। अध्यायम्‌ प्रपाण नियं चणु मे ततर त्यागे भरतप्त्तम ॥ 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र भिविधः परिकीर्तितः यामे छेके “तेग त्यक्ता 
फटे चैव स त्यागः सात्तिको मतः ॥ यस्तु कमफरुत्यागी सत्यागीत्य 
भधीयते इत्यादि आर भी कदं मअथवटनेके भयसे नही टित 
सुज्ञनन इतनेदीमें समुचिके धमीचरण करगे ॥ ६६ ॥ 
टद ते नतपर्काय चाऽभर्ताय कदाचन ॥ 
नचांऽदीभ्रषवे वाच्यं नर्चमीं योऽभ्यसयति ॥ ६७ ॥ 
हे अजैन ! यहं मेर गोप्य उपदेश्च तुमं निष्तने तप नकियाहोय उ- 
सको न कना तथा कभी भी मेरा ओर मेरे जर्नोका भक्तं न होय 
उसको ग कहना ओरं जो गीतारषदेष्ठाकी सेवी नकर उष्कोभी न 
कहना जोर नो मेये ` निंराकेरे उपक तुम न कहना ॥ ६७॥ 
यं इदं प्रमं गृह्यं मद्धक्तेष्वमिधास्यति ॥ 
भक्ति मयि परां कृती मामवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 
जो इस परमं गोप्यं मीतश्ाघ्च णो मेरे भक्तमि प्रसिद्ध केरेगा वंह 
मेरेमे ` श्वोत्तिम भक्ति करके मरह को प्रात्तदोगा इसमें सशंयनरीं &८ 
नं चं तंस्मान्मतष्येषु काथन्मे प्रियकृत्तमः ॥ 
भवितानचम तर्म्बदन्यः मयत भूव्‌ ॥&९.॥ 
उप॑ गीताको भक्तेमिं प्रपिद्धकरनेवारेषे अधिक मेर प्रियक 
रक परथिवीमं दस मनुष्ये कोडईभी नदी है ओरं नं उसकी 
यरोवर जरं मेरे की पियं दोगा॥६९॥ 
अध्येष्यते च य ईमं धर्यं संवादमावयोः ॥ 


ज्ञानयज्ञेन तनार्हमिष्ः स्यामिति मे मतिः॥ ७०॥ 
जो मरे वम्हरि ईस धमवद्धेक सेवादष््प गीताका अध्ययन केरेग 
उस्‌ करके भे ज्ञानयज्ञते पनितं ,शेउगा एेषा में . मार्नताहं ॥ ७० ॥ 


अष्टाद° १८. सान्यय-अमलसरंभिणी भा० टी०। ( १९१) 


गाननययादापि या नरः ॥ 
सोऽपि युक्तः य॒भेषटाकान्प्रा्चयात्पुण्यंकमणाम्‌ ७१ 
जो निंदारहित ओरं अद्वायुक्त श्रव॑णभी करेगा सोमी ससारसे क्त 
होके पुण्येकमं करनेवारके रखद्‌ रोको को प्रतते दोयगा ॥ ७१ ॥ 
कविदेतचछतं पाय लयकामण चेतसा ॥ 
कैचिदज्ञानसंमोहः प्र्णष्स्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 
भगवान्‌ पृछतेहे कि? दे परथापुज ! इस ज्ञानको त्मने , एकाम 
चित्तसे सुना कि न, ओर ह धनंजय ! जो सुना होय तो अज्ञोनजन्य 
मोह तुम्हारा न्ट भया कि नदीं सो कटो ॥ ७२॥ 
र्ट क क त ६ (® जन्‌ उवचि.। ९ १ 
नो मोहः सरतरुन्या तत्रसादान्मंयच्यत ॥ 
स्थितोऽसि गर्तसंदेदः करिष्ये वचनं तैव ॥ ७३॥ 
श्ीकृष्णके वचन सुनिके अजेन कटतेदे कि? दे अच्युत । तुम्हार 
अनुगरदसे मोहं नष्टभया जर्‌ मने ज्ञान प्रात्तकिथा अब तंदेदरदित 
स्थित ह ˆ आपव, वचन जो स्वध्ह्प युद्धकरनेकी अज्ञा सो 
कैरोगा ॥ ७२ ॥ † 
९० + 9 संजय, उवाच्‌ । ८ 
इत्यहं वासुदेवस्य पाथस्य च महात्मनः ॥ 
` संवादमिम्‌मन्रोपमदुतं रोमहषणम्‌ ॥७४॥ 
सेनय धृतराष्रसे कहते कि दरान्‌ ! एत्‌ यहं ओष्ण ओर 
महोत्मा अजुनका अतिअद्धत रोमा्चकारक संवादं मे ` सुनतेभिया ७४ 
व्यासभसादाच्ुतवनेतहयमंं परम्‌ । 
योगं योगेश्वरात्कृप्णात्साक्चात्कर्थयतः स्वथम्‌ ७५ 
मे' यई अल्य॑नत मेयं प्रक्ष स्वयंदी योगे कदतेभरथे योगे “वर 
शर्िष्णके सुखते वेदव्यौसजीके भल्रदसे सुनत॑मिया ॥ ७९५॥ 


( १९२ † भगवद्रीता । [{ अष्टादरेऽध्यायः १८] 


राजन्‌ संस्म्रत्य संस्मृत्य सवादामममद्तम्‌ ॥ 
केशंवाजंनयोः पुण्यं हष्थापि च मुह्येः ॥ ७६ ॥ 
देरानन्‌ ! इसं श्रीकष्ण ओर अञैनके अर्त पुण्यदायक सेवी 
दक मरामारं सपारकं कारवार रार्पतदयतादहा ॥ ७६ ॥ 
तच संस्म्रत्य संस्म्रत्य रूपमत्यद्तं हरे 
विस्मयो मे महन्‌ राजम्‌ हप्यामि चं पुनःपुनःऽ७ 
टेराजन्‌ ! उसं अद्भूत भर्गवानके रूपकोभी. सुमिरिरमिरिके भेर 
वडा विस्पेय हेत आर वारंवौर हषितं होता ॥ ७७॥ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो य॑त्र पाथा धनधरः ॥ 
तच ्रीविजंयो भतिधवा नीतेमतिममं ।॥ ७८ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रीतास॒पनिषत्स॒ब्रह्मविद्यायां योग- 
शास त्रीरकष्णायनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो 
नाम अण्ादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
टेराजन्‌ ! जहां योगेधर श्रीकृष्ण द ओर जहां असैन धर्ल॑धारी 
टे तहाहा अचर स्षपद्‌। जचटरखवजय जचद्वम्व अर अचर 


नीति" हे यह मेरी निश्चय मत दे ॥ ७८॥ 
` इति श्रीमत्ुकटसीतारामात्मनपंडितरघुनाथप्रसाद्विरचितायां . 
श्रीमद्धगवद्रीताऽमृततरगिण्यामष्टादशाव्यायप्रवादः ॥१८॥ 


क क 


 अंवराभ्ध्यंकभूसेख्येकिकिमाकेस्यसेवदि ॥ मावमापेदरेशभरदि 


तीयायांतिथोडुधे ॥ ॥ इयंसपणेतांयतामीताऽमरततरगिणी ॥ 
श्रीमद्धागवताचायावु्हात्सगुरुमेम ॥ २॥ 
समाप्तोऽयं म्रंथः। 


पस्तकमिलनेका पता-खेमरान धीकृष्णदापः 
““श्रीवेद्कटेशवर' (प्यम्‌ ) यन्तारयेक माटिक-सुंवद.“ 


